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दो शब्द 


ससार के वयाक्रणों मे पाणिनि का स्थाव सर्वोच्च है। भारत की समद्ध 
भाषा वैज्ञानिक परपरा वे अमुल्य रत्न हैं मह॒पि पाणिनि। उहोने आाज से 
लगभग ढाई हजार वप पहले “अष्टाध्यायी” वे नाम से एक अत्युत्तम व्याकरण की 
रचना की। अध्टाध्यायी मे लगभग चार हजार सूत्र हैं। प्रत्येक सूत्र व्यापक 
अवेपषणा और अदुसधान का फ्ल है। ससार की क्सी भाषा मे आज तक किसी 
विद्वान्‌ ने ऐसा वैज्ञानिक व्याकरण नहीं लिखा। आज के सभी भाषाविज्ञानी 
पाणिनि की असाधारण प्रतिभा की प्रशसा करते हैं और उनके महत्त्वपुण योगदान 
को पहचातते हैं। 

पाणिनि के व्याकरण पर कई बिद्वानो ते आलोचनात्मक ढग से विचार किया 
है। उनमे कात्यायन और पतजलि के नाम प्रमुख हैं। सूत्रकार पाणिनि के समान 
ही इन दोनो व्याप्याकारी का भी महत्त्व है। इन तीनों का 'सस्कृत व्याकरण 
क्य मुनिनम' कह जाता है। सिद्धात कौमदी के लेखक भट्टोजिदीक्षित ने 'मुनिनय 
नमस्टृत्य तदुक्ती परिभाव्य च' कहकर इही मुनियो का स्मरण किया है। 

पश्चिम के भाषाविज्ञानी आज भी पाणिनि के अध्ययन में लगे हुए हैं। हम 
भारतीयो का कत्तय है कि विश्येप रूप से पाणिनि के व्याकरण का सागोपाग 
अध्ययन करें। उनकी विश्लेषण पद्धति का रहस्य समझ सके तो हम अ य॑ भाषाआ 
के--मुख्य रूप से सभी भारतीय भाषाणा के--वज्ञानिक व्याकरण तैयार करने 
मे सफ्ल हो सकेंगे । 

हि इस पुस्तक म पाणिनीय व्याकरण के सबंध मे कुछ ऐसी बाता का विवेचन 

कैया गया है जिन पर हिंदी मं बहुत क्म्र लिखा गया है। लेखक जानता है कि 
बहुत गभीर और दुल्ह है। इसलिए उसका यह दादा नही है कि यहा विपय के 
साथ पूण “याय क्या गया है। लेखक का यह प्रयास तभी सफल मानों जयिंगा 
जब बय विद्वानों को इससे प्रेरणा मिलेगी और व इस विषय पर और भी अच्छे ", 
ग्रथ हिंद्दो में लिखेंगे। 3 नी लत 
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लेपक मे इतता ध्याव अवश्य रखा है दि कोई बात बिना प्रमाण के नहीं 
क्ह्ठी जाथ। सस्द्वत के विध्यात टीकाकार मण्लिताथ वे शब्दों मं, “नामुत्र लिख्यते 
किंचित, नानपेक्षितमुच्यते ।/ 
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१ भाषा विज्ञान भाषा का विवेचन करने वाला शास्त्र है। इस शास्त्र का 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय है (भाव! । अत सबसे पहले भाषा के स्वरूप पर विचार 
करना भपेक्षित है। 

२ मानव-जीवन में भाषा का महत्त्व प्रत्यक्ष सिद्ध है। हम सब प्रतिदिक / 
भाषा का प्रयोग करत हैं । भापा हमारे जीवन का एक अविभाज्य अग है। हम.._-- 
कल्पना तक नही कर सकते कि भाषा के बिना हमारे जीवन का स्व्ररप कैसा 
होता । मानव के लिए भाषा एक अमूल्य वरदान है। मानव ने हजारों वर्षों की 
साधना और तपस्या के फलस्वरूप आज ज्ञान-विनान के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की 
है। कितनी विद्याएँ विकसित हुई हैं और निरतर विकास करती जा रही हैं। 
“याय, भीमासा आदि कितने प्राचीन शास्त्र है। आधुनिक काल मं क्तिन नवीत 
शास्नों का उदय और विकास हो रहा है --यह सब भाषा का ही तो विकास है + 
सभ्यता और सल्कृति की आधारशिला भाषा ही है । 

२ १ सक्षेप मं कहा जाए तो भाषा के सहार स॒ ही मानव पशुत्व क दर्जे से 
ऊपर उठकर मानवता की सीढी पर चढने लायक बन पाया है। मानव की समस्त 
प्रगति का भूल भाधार भाषा ही है। यदि भाषा न होती तो मानव समाज कसी 
प्रकार की उ नति करन मे असमथ ही रहता। भाषा के कारण ही मानव भान- 
विज्ञान की बाता का सग्रह सकक्‍लन और सरक्षण बर सका | पृव-सेचित तान को 
ग्रयो के रूप म सुरक्षित कर सका। आज ससार की विविध भाषाआ म कितने 
ग्रथ उपलब्ध होत है ! यदि य ग्रथ आज के विद्यार्थी के लिए प्राप्प नही होत तो 
हम किस क्षेत्र म क्‍या उन्‍ति कर सकते ? करोड़ो ग्रथो का यह साहित्य क्तिना 
अमूल्य है ! और यह ग्रथराशि भाषा का ही ता लिखित, स्थायी और वास्तव मे 
साथक रूप है। भाषा के माध्यम से ही हमारे पुवज विचार विमश कर सके, 
खडन मडन वी प्रणाली को अपनाकर किसी भी विपय का गभीर विवंचन कर 
सके । भाषा वे जितना बितन की प्रक्रिया अवरुद्ध आल कह अंतर यह क्यन 
पूणतया सत्य है कि सभी शास्त्र भाषा के द्वारा ही नकृ। एमए. 5 

३ मानव जीवन मे भाषा के ऐसे हक कप 2 कक ऋषियों 
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मे पहचान लिया था। ऋग्वेद के एक मत्र मे भाषा की महत्ता पर खूब प्रकाश 
डाला गया है। पतजलि के व्याकरण महाभाष्य मे भूमिका म ही इस मत्र को 
उद्धृत करके भाषा के सदभ म इसकी व्याख्या की गयी है। मत्र के शब्द ये हैं 


चत्वारि च्युगा ब्यों अस्य पादा 
दे शीर्ष सप्त हस्तासों अस्य। 
ब्रिधा बद्धों वषमों रोस्बीति 
महो देवो मर्त्या आविवेश ॥ 
(ऋग्वद, ४ ५८ ३) 


३ १ इस मन्र का शाब्दिक (०7) अर्थे यही है कि एक बपभ (वैल) 
ऊँचे स्वर मे कुछ कह रहा है। यह वपभ विलक्षण प्रकार का है। इसके चार सीग 
हैं, तीन पैर हैं, दो म्तिर हैं भौर सात हाथ हैं। इसे तीन प्रकार से अथवा तोन 
स्थानों में बौधा गया है । यह कह रहा है कि महादेव मत्यों में अवनरित हुए है। 
इस स्थूल अथ को देखने से ज्ञात होता है कि यह एक प्रहेलिका है। किसी निगूढ 
अथ की ध्यजना के लिए ऐसी विचिय उक्ति का सहारा लिया गया है । 

३ २ निरुक्‍्तकार यास्क ने इस मत्र की व्याख्या याज्ञिक परपरा 4 अनुसार 
की है। भाष्यकार पतजलि ने व्याकरण परपरा के अनुसार इस मत्र की भाषा- 
परक व्याख्या की है । दोनो ही आचाय प्रामाणिक है । हम पतजलि वे जाधार 
पर इस मन्र को भाषा के स्वरूप और महत्त्व का प्रतिपादक प्राचीनतम प्रमाण 
मानते हैं । 

३ ३ यहाँ भाषा को ही 'वपभ' बहा गया है। भाषा उपमेय है और वषभ 
उपमान है। आलका रिको का कहना है कि जहाँ उपमान और उपमय का पृथतर' 
उल्लेय हांता है तथा उनमे भेदगभ सादृश्य का विधान क्या जाता है, वहाँ 
'ठपमा' अलकार हांता है। भाषा वपभ के समान है/---इस वाक्य मे उपमा का 
प्रयोग हुआ है। कितु जहाँ उपमान तथा उपमेय मे अभेद का आरोप क्रिया 
जाता है वहाँ रूपक मलकार माना जाता है | 

“तद्‌ रूपकमभेदों य उपमानोपमेययों 7 

इप लशण से सिद्ध है कि रूपक मे भी उपमान तथा उपमेय वा प्राथक्य से 
निर्देश अपेक्षित है। लेकिन कही कही उपमेय का निर्देश ही नहीं होता। केवल 
उपमान वा ही निर्देश किया जाता है । कितु साधम्य के वल पर उपमाप के द्वारा 

उपमेय वी प्रतीति होती है । उपमेय को छिपाना निगरण' कहलाता है। इसका 
उल्हरण है, “वापी कापि स्फुरति गगव ।” यहाँ गंगन लाधिका के 7श मध्य 
का उपमान है। बापी उसकी नाभि का उपमान है। इस तरह के आरोपको 
भालवारिय परिभाषा से “अध्यदसान' वहते हैँ । इस तरह वी उवित मे रूपका 
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तिशयोवित अलक्तार निहित रहता है। कुअलयानद में कहा गया है ' रूपका- 
विश्ययोवित स्यात निगीर्याध्यवसानत ।' उपयुक्त मंत्र में उपमेय भाषा का 
निर्देशन करके उपमान वषभ का ही ग्रहण करने के कारण इसे रूपकासिशयो- 
पति का उदाहरण मान सकते है। 'दपभ! को भाषा का प्रतीक या सकेत मानता 
चाहिए । 

३४ भाषा और वृषभ की तुलता का क्या आधार हा सकता है ? भाषा 
शब्द स्तीलिंग है। 'बुषभ शब्द ता पुलिंग है। इन दोनो मे काई समान धम नहीं 
है ता औपम्य की निष्पत्ति क्से होगी ? इस शका वे निवारण के लिए भाष्यकार 
से 'वप्न' शब्द की व्युत्पत्ति बताकर उसी के आधार पर समानता की स्थापना 
की। दृप' धातु से 'वबषभ शब्द बना है। * वपति इति वषभ “--वर्षा करनेवाले 
का वपभ कहते हैं। बैल जहा खडा है वही मूज की वर्षा करता है, इसी से उसको 

“वषभ' कहते हैं। बसे यह शद योगरूढ है। रूढि के कारण इस शब्द का प्रयोग 
चैल तक सीमित है। भापा के मदभ में इस शब्द के योगाथ को ही ग्रहण करना 
चाहिए। भाषा भी वर्षा करती है। अब वर्षा का अथ लक्षणा के बल से कुछ 
विस्तृत हो जाता है! वर्षा का इस प्रसग मे अय है मानव की इच्छा वी पूर्ति 
कऋरना। वक्‍ता अपनी इच्छा को जब भाषा के माध्यम से प्रकट करता है तभी तो 
उसकी पूर्ति का प्रयास किया जा सकता है। कुछ इच्छाएं इमितो, स्केतो या हस्त- 
चालन आदि चेप्टाजा से प्रकट की जा सकती हैं. कितु ये सकेत सीमित हैं। इतके 
द्वारा हर प्रकार की इच्छा का असदिग्ध रूप मे प्रकट करना सभव नही है । कई 
आव या विचार ऐसे सुद्म और जटिल होते हैं कि भापा के सिवाय उनके प्रकाशन 

का कोई दुसरा साधन हो ही नही सकता । भाषा तो हमारे हर प्रकार के भाव, 

विचार या इच्छा को व्यक्त कर सकती है। ऐसा प्रभावशाली तथा उपयोगी साधन 

और कुछ नही है । इसीलिए, “ सर्वान्‌ कामान्‌ वपत्ति इति बुषभ ” की व्युत्पत्ति 

को मानकर भाषा को वृषभ कहते हैं ओर लौकिक वपभ (बैल) के साथ उसकी 

तुलना भी करते हैं। 'भापा और वषभ' का लिगभेद इस रूपकातिशबोकिति 

अलकार की निष्पत्ति मे बाधक नही हो सकता । 

३४ चत्वारि श्गा ! का तात्पय है कि चार शब्दभेद होते हैं, जो भाषाण्पी 
वषभ के चार अृग माने जात हैं। ये शब्दभेद हैं -नाम आख्यात, उपसग और 
मिपात। नाम! केअतगत सता सवनाम तथा विशेषय (गि०्णा, शिणाणपा बाते 
40]2९८(४८) का समावेश किया जाता है। जिया को पुरान बेयाकरण “आदध्यात्त 
कहते थे। अव्यय का ही दुसरा नाम निपात है। 'उयसग' एक छोटा वग्र है जिमके 
सदस्य परिगणित हैं। इनको अलग वग के रूप मे मायता देने का कारण यही है 
कि ये स्वय क्सी निश्चित अथ के वाचक नही होत, क्तु जिस किया के साथ 
अयुक्‍न होते हैं, उस्तके अर्थ मे कुछ परिवतन-परिवधन कर दत है। इन शदभेदा 
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की चर्चा आगे यथास्थान विस्तार से की जाएगी । यहा इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि पाश्चात््य परम्परा म जो आठ शब्ल्भेद (7275 ० 57८6०) स्वीहवव हैं, 
उनका अतर्भाव उपयुक्त चार वर्गो म हो जाता है । अग्रेजी व्याकरण के ]१०0॥, 
एाणाठणा तथा 04[९८७४८ तो नाम के वय में आते हैं। एफ आस्यात वा 
पर्याय है । श८००॥॥७७॥ का वाम संस्कृत मे विभवित प्रत्यय करते हू। अधि” 
आदिकुछ उपसय तथा नियात भी विभवत्यथ का ग्रत्यायन करते हैं। अत 
ए7०9०५॥०॥ के लिए सस्कृत भाषा में एक स्वतत्र या अतिरिक्त वग वी कल्पना 
आवश्यक नही है। १६०४७, ९०एरण्पाल/07 गौर ]शक्ष००४०णा निषाता के 
ही भ्रवातर भेद है। अग्रेजी म उपसग के समान काई बग नहीं है। तिया के 
विशेषाथ के द्योतत' उपसग कः लिए अग्नेजी में एक नया शब्द प्रयुक्त हान लगा 
है--श८ ४७४० । इस प्रकार हम देखत है कि पाश्चात्त्य परपरा के आठ शब्दभेंद 
वैदिक परम्परा के चार शब्दभेदो म ही अ्रतर्भूत है । 

३६ चार शब्ट्भेदों की एक और व्याध्या भी की गयी है। वात के चार 
भेद होते है-- परा, पश्याती, मध्यमा और वैंघरी । एक अय ऋचा में कहा गया 
है---/“चत्वारि वाक परिमिता पटानि।” यह व्याय्या भी परम्परानुगत ही है। 
परा आदि की चर्चा भी आगे की जाएगी। पतजलि न इस मन की व्याप्या मे 
लिखा--“चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसमतिपाता ले” उनके वाक्य मं 
अतिम पद चकार का क्या अथ है ? चकार ता समुच्चयाथक वे रूप मे प्रसिद्ध है। 
लेकिन इस वाक्य में वह किसका, क्सिक्रे साथ समुच्चय कर रहा है २ 'नामा- 
रुयातापसगनिपाता / --यह एक चतुप्पद द्वद्व है। इस द्वद्व से अभिहित चारा 
प्रवार के शब्दा वे। अ 4 कसी के साथ समुच्चय चक्र से प्रतीत होता है। 
अयथा यह चकार प्रद्गवत सदभ मे निरथक लगता है। अत अर्वाचीन युग वे मद्ानु 
वैयाकरण नागश भट्ट ने भाध्यकार के उपयुक्त वाक्य की ध्याख्या करते हुए यह 
निष्क्प निकाला कि परा आदि वाणी के चार भेद भी यहाँ विवक्षित हैं। उही 
बा समुच्चय बताने क लिए भाष्य म चकार श्रयुक्त है । 

३७ त्रय्ो अस्थ पादा । वैदिक भाषा मे पूवरूप सधि से रहित प्रयोग भी 
खूब पाम जात हैं। 'त्रयो अस्य एसा ही एक उठाहरण है। इस बल के तीन प्राद 
होते हैं। ये पाद हैं काल के तीन भेद। भूत, भविष्यत और वतमान की ही 
भाषारूपी वृषभ के तीन पाद कहा गया है । 

३६८ द्वेशीर्प। इस वल के दो सिर है। भाध्यकार ने शीप का अथ प्रधात 
दताया है। भाषा के दो प्रधान या मुद्य स्वरूप है। एक स्वरूप नित्य है, उसेवी 

उत्पत्ति विकार या विनाथ की कल्पना नहीं की जा सकती । वह शब्दम्रह्म है, जौ 
अनादि निधन है | वैयाक रण स्फोट! को स्वीकार करते हैं । स्फोट स ही अब वा 
धान होता है--' स्फुटति भप अस्मातृ इति स्फाट ;? स्फोट नित्य हाता है । भाषा 
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का दूसरा रूप अनित्य है। यह ध्वायात्मक रूप है। घ्वनियों की उत्पत्ति होती 
है। हम जब ध्वनियो का उच्चारण करव हैं तब उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। 
उच्चारण के तुरत बाद ध्वतियों का विनाश हो जाता है। उत्पत्ति और विनाश के 
थीच म घ्वनियो की क्षणिक सत्ता प्रत्यक्ष है। अत भाषा के इस घ्व यात्मक रूप 
को अनिय कहना प्रामाणिक है । स्फोट तथा ध्वनि भाषा के दा रूप हैं। इही को 
चुधभ क दा सिर कहा गया। 

३६ सप्व हस्तासों अस्प। हस्तास वेदिक रूप है। यह 'हस्त शब्द का 
भ्रधमा बहुदचन है। इस वृपभ के सात हाथ होते हैं । सात विभकिवियों को ही हाथ 
ये रूप मे स्वीकार किया गया है। सस्द्ृत भाषा मे प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 
सात विभवितयाँ होती हैं। प्रत्यक विभकित में तीव वचन होते हैं। अत विभवित- 
प्रत्यया की सम्या इक्क्रीस है । क्ितु विभक्तिया ता सात ही मानी जाती हैं। 
धारक छह हैं। कितु कारक और विभक्ति म मौलिक जतर है। सप्त हस्तास ” 
मं इमलिए विभिक्‍तयों का ही उल्लेख मानना उचित है। 

३१० त्रिघा बद्ध । पतजलि न इसकी व्यास्था मं लिखा कि भाषारूपी 
वृषभ तीन स्थानों मे बाधा गया है। यह ध्वनियों के उच्चारण की प्रक्रिया पर 
प्रकाश डालता है। जब हम शब्द का प्रयोग करते है, किसी विचार की अभिव्यक्ति 
के लिए वाक्य का उच्चारण करत है, तब वास्तव मे हम क्‍या करते है ? सबसे 
पहले हमारे मनम किसी बात को व्यवत करन की इच्छा पैदा होती है । इस 
प्रक्तिया को 'पराणितीय शिक्षा' म निम्नाकित शदो म॑ स्पष्ट किया गया है 


आत्ता बुद्धया समेत्यार्थान 
मनो युडबते विवक्षया। 
मत कायाग्निमाहा त 
स॒ प्रेरयति मारुतस॥ 


इसका अथ है कि आत्मा अपनो बुद्धि का प्रयाग करके वक्‍तव्य या विवक्षित 
अर्थों का सकलन करता है | हम निणय क रते हैं कि हम क्या कहना चाहिए। यह 
हमारा क्थ्य---विपयवस्तु--ही अथ है। तब आत्मा मन को बताता है कि इस 
अंथ का शब्द के माध्यम से प्रकाशन क्या जाय । था मा वी प्रेरणा से मन सक्तिय 
होता है जी वह हमारे शरीर के भीतर रहने वाली अग्नि का प्रेरित करता है। 
“अग्नि! यहाँ तंज अथवा शवित के लिए प्रयुक्त है। इस अग्नि से प्रेरित होकर 
शरीर व भीतर की वायु उत्क्षेपित होती है। इसी वायु से उच्चारण की क्रिया 
सपन हाती है। वायु का प्रथम उद्गम स्थान उर है। वहाँ से ऊपर चलकर वायु 
क्ठ म प्रवेश करती है। अत कठ द्वितीय स्थान है। कठ के ऊपर का जो भाग है 
और जिसम तालू आदि विभिन उच्चारण-स्थान बने हुए हैं, उसे हम 'शिरस' 
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बहते हैं। इसी का 'मूर्धा वा नाम भी दिया जाता है। यह तीतरा स्थान है। इन 
तीनों स्थानों भे वायु की गति से ध्वनियों वा उच्चारण होता है। ' त्रिपु स्थानपु 
बद्ध उरसि बठे शिरसि।' भाष्यकार इस शब्दा मं उच्चारण की प्रक्रिया को 
समझाते है । 

३११ यह वपभ उच्च स्वर से घापणा बरता है (रोरवीति) कि महाठव 
मत्यों म अवतरित हुए । महान देव का अथ है परमात्मा । बैयावरणा वी दृध्टि मे 
शब्दप्रह्म ही परतत्त्व है। हम तो मरणधर्मा साधारण श्रेणी के मनुष्य हैं । “जातस्य 
हि ध्रूवो मृत्यु ! “इद भस्मात शरीरम्‌ ।/ एस मर्त्यों म परमात्मा वा अवतार 
या अनुप्रवेश कसे हो सकता है? पतजलि ने वहा वि * महता देवेन न साम्य यथा 
स्थात ।” उनका मत है कि व्याकरण या अध्ययन करवे शब्दा का सही प्रयोग 
करें तो हम परमात्म साम्य वे अधिकारी हो सकत हैं। यह परमात्म साम्य क्‍या 
है? इस सु दर उक्ति का तात्यय है कि मानव म भाषा के माध्यम से दवी शक्ति 
का विकास क्या जा सकता है । 

मानव का जीवन अल्पवालिक है । उसकी शबितियाँ सीमित हैं। फिर भी 
मावव ने भाषा की सहायता से कितना विकास किया है | आज संसार म कितनी 
विद्याएँ विकसित हुई हैं । कितना ज्ञान मानव ने अजित क्या है| और इस 
अमूल्य भान भडार वी लिन प्रतिदिन वृद्धि हाती जा रही है। विद्वात्‌ विर्तर 
ज्ञान की साधना म॑ लगे हुए हैं। इसी थान के आधार पर मानवीय सस्कृति का 
भय निमाण हो रहा है। यही दवी शक्ति का विकास या मत्यें मे परमात्मा वा 
अनुप्रवश है । 

हर भादमी जब जम लेता है तव भौतिक रूप म वह केवल पशु ही हाता है। 

आहार निद्रा आादि म मस्तव ओर पशु के बीच कोई अतर नहीं है! किसी कवि 
ने ठीक ही कहा है 


'आहार निद्रा भय मथुन॒तु 
सामायमेतत पशुभिनराणाम ए/ 


किंतु मायव के पास एक अमूल्य सपत्ति है--भाषा। मानव प्रयत्व से भाषा 
को अजित करता है। इस भाषा के साध्यम से वह ज्ञान भडार पर अधिकार कर 
लेता है। वह सभ्य और सस्कृत बनकर उत्तम जीवन बिताने सगता है। पशुत्व से 
ऊपर उठकर देवत्व के सोपाव पर कदम रखन की शमता प्राप्त बरता है भाषा 
ही उस्त पशुत्व के शाप से मुक्ति दिलाकर देवत्व का वरदान द सकती है ! ईमी 
भापामूलक विकास का परमात्मा का अनुप्रवश' कहा गया है। 

३१२ ऋचा म भाषा का महत्त्व पूर्वोक्त रूपकातिशयो कित के जरिय बताया 
गया है। इसीको सस्कृत के एक विद्यात आलकारिक आचाय दडी है 'काव्यादश 
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म अपनी शली म दुहराया है 


इदसाघ तम ऊकृष्स्न जायेत भुवनत्यम । 
यदि शब्दाह्यय ज्योतिरात्ततारान न दोप्यते॥ 


दडी का कहना है कि शब्” एक विललण ज्योति है। इस प्रसम में शत्द का 
क्षय भाषा है। भाषाहूपी ज्योति के कारण सार॑ ससार म--तीना लोका म-- 
प्रकाश पँला हुआ है। प्रकाश का अथ जसदिग्ध चान है। अधकार मे पदाथ प्रता- 
जित नही हात। जल्‍्प प्रकाश की स्थिति म पदार्थों का भान अस्पष्ट या सत्ग्धि 
रहता है। जहा पयाप्त प्रकाश वा प्रवध है वहा पदार्थो का स्पष्ट और असदिग्ध 
ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तीना लोका में समस्त पतार्थों को उदभासित करन 
वाला प्रवाश भापारूपी ज्याति से ही उपलब्ध होता है। इस ज्योति वे अभाव मे 
तो सारा ससार अधकार म विलीन हो जायेगा । क्सीको किसी विषय का सही 
भान प्राप्त नही हो सकेगा । समस्त विद्याओ का उच्छेद हो जायेगा । 

सूय आदि ज्योतिपुजो से वाह्य अधकार का निवारण होता है। किंतु अज्ञान- 
रूपी आतरिक अधकार का निवारण करने की क्षमता एकमात्र भाषा म ही 
निहित है। अतएवं भारतीय मनीषियों न वाणी को “सरस्वती देवी” के रूप मे 
मा यता दी और उसकी उपासना को क्तव्य माना “वाचमुपास्स्व !” भाषा की 
देवी वास्तव म समस्त विद्याओं की दवी है दडी न इसीलिए कायादश के आारभ 
मे मगलावरण के रूप म विद्या की ठेवी वाणी की स्वुति की है 


चतुरपुख मुखाम्मोज 

बन - हस - वधूमम । 
मानसे रमता नित्य 
सबशुक्ला सरस्वती ॥ 


वाणी जादि भाषा के ही पयाय हैं॥ अमरक्राश की पकित है-- गीवगि 
वाणी सरस्वती ।” इससे स्पप्ट होता है कि भारतीय आचाय भाषा को कितना 
महत्त्व दते थे। यह अधविश्वास की बात नही है। वेज्ञानिक दष्टि स भाषा का 
महत्त्व पहचानने के कारण ही उसे देवी' का स्थान दिया गया है। 

४ भाषा हमार जीवन मे सर्वाधिक महत्त्व रखती है। समस्त लोक व्यवहार 
भाषा पर ही जाधारित है। अशिशित लोग भी अपना काम भाषा के द्वारा ही 
चलाते हूं। उनकी भाषा भल ही शिष्ट्सम्मत न हो व व्याकरण की सूक्ष्म बातां 
से भले ही अनभिन हो, कितु भाषा के बिना उनका व्यवहार नहीं चल सकता। 
दडी कहते है 


२६ / पराणिनीय व्यावरण को भूमिका 


इहू. शिष्टाउशिव्टानां 
शिप्टानामधि सवया ॥ 
याचामेय प्रसादेन 
लोक्यात्ा. प्रवततें ॥ 


(कास्यादश ) 


शिप्टानुशिप्टानाम' का अथ है ऐस शब्द, जा शिप्ट समाज मे द्वारा स्वीहे त 
त्तथा वयावरणा व तियमा स प्रमाणित है--/पराणिनिप्रमृतिमि शास्पवारें- 
रावाख्यातानामित्यथ ।/ एस शादा से मानक भाषा मा निर्माण हांता है । यहो 
शिष्टपरिगहीत साहित्यिक या प्राथिव भाषा है । शिष्टानाम! का अथ है एसे शब्द 
जो इस मानक भाषा मे नहीं आत । यह दूसरा वग बहुत व्यापव' है; इसमे माने 
कैतर समस्त भाषारूपा का समायथ किया जा सकता है। बोलियौ, आंचलिक या 
प्रादेशिक प्रयोग अपशब्द आदि समस्त भाषाई सामग्री वा इसी वग मे स्थान देना 
चाहिए। एसे शिप्टतम्मत या उम्से भिन प्रदार वे शब्दा से ही लोर-व्यवहार 
प्रचलित हो रहा है। 

एसी महत्त्वपूण भाषा के विषय मे हम क्या जानते हैं? भाषा की जानकारी 
कितनी भ्राप्त करते है ? हम तो बचपन से ही भाषा का प्रयोग वरना सीवत हैं । 
बच्चे बड़ा को नकल व रके भाषा सीखते हैं । अनुऊरण बे द्वारा भाषा का शिक्षण 
सरलता से प्राप्त होता है । भापा अनायास--हमारे प्रयत्त के विना--सप्राप्त या 
अधिगत नही होती । भाषा तो अजित की जाती है। मानव मस्तिष्क मे एप्ती एक 
विलक्षण शवित निहित हैकि वह भाषा वो अजित कर सकता है और अपनी 
आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकता है। भाषा-अधिगम या 
शिक्षण की प्रक्रि] का आरभ शैशवावस्था से ही माना जाता है और जीवन 
प्रयात यह्‌ प्रक्रिया तिरतर चलती रहती है। भाषा शिक्षण का अत कभी नहीं 
हो सकता | भाषा की शब्ट-सपत्ति अनत है। इन शब्टा के विविध प्रवार के समा 
योजनो से निर्मित होने वाले वाक्या की कोई इयता या सीमा नही है। भाषां मे 
चाकक्‍्या का भडार अक्षय है अनात है । हम एस वाक्‍्या का भी सहज रूप से निर्माण 

कर सकते हैं जो इससे पहल कभी प्रयुक्त नही हुए थे। दूसरे शब्दों में कहा जा 
सकता है कि वाक्य रचना के स्वीक्तत नियमा के आधार पर हम सवया समीन एवं 
मोलिक उदभावना कर सकते है । अतएुव भाषा की सभावनाएँ वास्तव मे जसीमित 
होती हू क पनातीत होती हू। यह प्रत्य सत्य है कि हम भाषा की इस असीम 
सपत्ति का एक अल्प अश ही काम म लाते हैं--- 'तुरीय वाचो मनुष्या वदी व ।' 

इसका अंथ है कि हम भाषा के अद्यय भडार के एक देश वा ही उपयोग कर पाठे 
है। काई व्यक्ति सो साल तक जीवित रहता है और जीवन के अत तक भाषा का 
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अ्रयाग करता रहता है, तो भी वह भाषा के क्तिने अश का उपयोग कर पाता है ? 
करोड़ा व्यक्ति एव ही भाषा का प्रयाग करते हैं, तो भी सव मिलकर सामूहिक 
रूप स क्या भाषा के समस्त शब्दों को समाप्त वर देस हैं ?े समस्त मानवजाति 
अनत बाल तक प्रयोग कर सके, इतनी बडी सब्या म शब्दा की अक्षय निधि भाषा 
के भडा र में सुरक्षित है । तो कया हम यह दावा कर सकते हैं वि हम अपनी भाषा 
के विपय म पुण चान रखते हैं ? 

४१ कुछ लांग केवल अपनी मातृभाषा वा जानते हैं। उह किसी अय 
भाषा का परिचय प्राप्त करम॑ का अवसर नही मिलता। कुछ लाग अपनी किसी 
आवश्यकता के कारण आय भाषा भी सीखते हैं। सामाजिक सास्कृतिक, राज नी- 
तिक आदि विविध कारणा से मय भाषा शिक्षण म रचि लेनी पड़ती है । आज के 
भारत मे लोग अग्रेजी सीखत हैं। राष्ट्रभापा और सपक भाषा के रूप मे प्रतिष्ठित 
होन के कारण भारत के अहिंदी क्षेत्र के विद्यार्थी हिंदी सीखते है। विदशी छान 
भी काफी सस्या मे हिंदी सीखन लग है। उत्तर भारत के कुछ लोग सास्कृतिक 
तथा साहित्यिक आदान प्रदान की दप्टि से दर्सिण भारत की कोई भाषा सीखते 
हैं! सास्कृतिक एकता की रक्षा क लिए तथा प्राचीन भारत का यथाथ परिचय 
पाने के लिए कुछ लोग सस्द्ृत का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार लाखा करोडो 
लोग विविध उद्देश्यो से प्रेरित हकर अपनी मातृभाषा स भिन एवं या अनक 
भाषाओ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर भी इनम से क्तिने लोग यह दावा कर 
सकते हैं कि हमने इस या उस भाषा का ज्ञान प्राप्त वर लिया है ? 

अपनी मातभाषा के सवध भें भी लोगो को कितना ज्ञान होता है ? कई लोग 
भाषा सीखते मे इतने सफल हाते है कि एक साथ कई भाषाओं पर अच्छा 
अधिकार रखते हैं! फिर भी क्या उहें भाषा के सबध में स्पष्ठ असदिग्ध और प्रूण 
चान प्राप्त हो जाता है ? खेद के साथ कहना पडता है कि हम भाषा वा व्यवद्वार 
ता करते हैं, किठु उस्तकी प्रकृति, स्वरूप या रहस्य को हम नही जानते। पूण ज्ञान 
की आशा करना तो दूर की बात है कितु भाषा का निकट परिचय रखन पर भी 
हम उसके सवध म॑ सामाय चान प्राप्त नही करते, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास 
नही करते, हमारे मन म जितासा ही नहीं उठती, इसीलिए भाषा के गरभीर 
विवचन एवं विश्वेषण की दिशा में हम कुछ नही करतें। काम चलाऊ ज्ञान पाकर 
ही हम सतुष्ट हो जाते हैं। इससे अधिक कुछ जानने की कामना या उत्कठा के 
अभाव म हमारा भान बहुत ही निम्न स्तर का रह जाता है। 

४२ हम प्रतिदिन भोजन करते हैं। भोजन से हमारे शरीर का पोषण 
होता है। हम अपनी रुचि के अनुसार विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों को तैयार 
करते हैं। धटरसो का आस्वादन करते हैं। हम सामा-य रूप से यह जानते है कि 
भ्राण धारण के लिए भोजन अनिवाय है। कितु क्तिन लोग जानते है कि | 
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से शरीर या पोषण बस होता है ? हम जो रोटी चावल आदि पाते हैं इस भाज्य 
सामग्री स शरीर व निर्वाह थै लिए आवश्यव' रक्त, मास, हड्डी आदि था निर्माण 
किस प्रकार होता है? हमारे पेट से पहुँचने वे बाद भोजन का यया होता है ? जो 
लोग शरीर विज्ञान मे अध्यता या वैद्यशास्त्र के विद्यार्यी हैं व जानने हैं कि पाचन 
की प्रक्रिया कस निष्पन हांती है। साधारण लोग ता भूय लगने पर घाना ग्राते 
हैं व भोजन स प्राप्त हानवाले लाभ का ता अवश्य पाते हैं, वितु उस प्रत्िया व 
रहस्प वो नहीं जानते) इसी प्रव7र हम अपनी आवश्यवता वी पूर्ति डे लिए 
अपनी इच्छा वे अनुसार भाषा का अ्योग तो बरत हैं. कितु भाषा वे असती 
स्वर्व्प को या उत्तवें अ.तरग रहस्य को हम नहीं जानते । 
४३ ऋग्वेद का एक मत्र भापा व इस गहन तत्व की व्यास्या बरता है 


उत्त त्थ पश्यन नं ददश बाचम 
उत त्य श्यण्वन म श्टणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्म तब बिम्तद्ने 
जायेव पत्व उशती सुवाता ॥ 
(ऋणेद, १० ५१-४) 


इसका सरल अथ है कि काइ भापा का दखकर भो नहीं देखता। अर्थात 
उसबा भाषादशन अपूण है। किवित ज्ञान प्राप्त होत स हम कह सबते हैं कि हम 
भाषा को जानते है। पूण चान के अभाव व कारण हम यह भी मावन का तमार 
हैं कि हम भाषा को नही जानते । कोई भाषा को सुनकर भी नही सुनता । यहाँ 
सुनन का अथ कैवल श्रवण नही, अपितु समझना है। श्रवणपूवक अथ-ज्ञान को 
“श्रवण के रूप भे कहा गया है। हम भाषा क कुछ शब्टों था बाक्यों की सुतवर 
उनका अभ ग्रहण करते है. क्तु सभी शब्दा और वाकयों का अथ हम समत नहीं 
पाते | भाषा एक जटिल व्यवस्था है । उसके अतगत कई व्यवस्थाएँ काम कर रही 
है। एक तो भाषा की घ्वनि “यवस्था है। ध्वनिया का आन भाषा पान का मूल 
आधार है। इस ज्ञान क बिना हम ध्वनिया का सही उच्चारण नही कर सकते 
तथा दूसरों वे” उच्चारण का सुनकर पहचान नही सकत । दूसरो रूपव्यवस्था है 
प्रत्यक शब्द के वई रुप हाते है उनम सूक्ष्म अथभेद विद्यमान रहता है। भाषा की 
रूपात्मक सरचना का पर्याप्त चान नही हो तो फिर उस भाषा म व्यवहार करन 
की क्षमता प्राप्त नही हा सक्ती। तीसरी वाक्य व्यवस्था है। वाक्य के घटक 
पदो का क्रम किस प्रकार का है ? एक पद का दूसर पत के साथ सवंध कसे स्थापित 
होता है ? आविति के नियम क्या है ? वाक्य “यवस्था के अ-तगत ऐसी कई बातो 
वा विवेचन अभीष्ट है। इसका भान नही हो तो फिर हम अपने विचारों का 
सप्रपण वैसे कर सकते है या दूसरा के विचारो को कस ग्रहण कर सकते हैं ? चौथी 
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अय-व्यवस्था (50॥907० 8एडाॉथाा) है। प्रत्येवः शब्द का अपना एक विशिष्ट 
अंथ होता है। इस अच की व्याप्ति तेथा सीमा वो भली भाति जानने पर ही हम 
उस शब्द का सही प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा विस्तत, गभीर और प्रामाणिक 
ज्ञान प्राप्त वतरन के लिए भाषा का गहन अध्ययन करना अपेलित है। हम तो 
सतही नान पाकर उसीसे अपना काम चला लेते है। अतएव भत्र म कहा गया है 
वि हम दसकर भी नही देखते, सुनकर भी नही सुनते । सक्षेप मे इसका तात्पय है 
कि हम अल्प ज्ञान से सतुप्ट होकर पर्याप्त शास्त्रीय भान की प्राप्ति बे लिए 
प्रयास नही करते । 

४४ बितु कुछ लोगा के मन मे जिज्ञासा प्रबल होती है। वे अधूरे ज्ञान से 
सतुष्ट नही हात । उनके सामने कई पश्न आ खडे हांते हैं । इन प्रश्वा का उत्तर 
खोज निकालन के प्रयत्त म उन जिज्ञासुआ को भाषा सवधी अनेकानक' तथ्या का 
ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई भक्त अपनी तपस्पा और साधता से 
भगवान्‌ वा साक्षात्वार कर सकता है, उसी प्रदार व भाषा के यथाय स्वरूप का 
साक्षात्कार कर लेते हैं। 'तव विसस्त ।”--भाषा ऐसे साधको वे सामन अपना 
स्वरूप खोलकर प्रकट कर देती है । भाषाविज्ञानी या वयाक रण वाणी की उपासना 
करनवाला भक्त है। भाषा ही उसकी आराध्य दवी है । भाषा के मम॒ को समझने 
के लिए वह निरतर प्रयत्न करता है। यही उसकी तपस्या है। इस तपस्या का ही 
यह परिणाम होता है कि वह भाषा के अतरग को पहचान लेता है। भाषा में 
निहित व्यवस्था के दशन कर लेता है और उस व्यवस्था की व्याध्या कर 
सकता है। 

४२ मत्न इस बात पर बल दे रहा है कि विश्लेषण या विवचन का प्रयास 
करना भाषातत्त्व-दशन के लिए अत्यावश्यक है। पल्‍्लवग्राही पाडित्य से इस काय 
मे कोई लाभ नहीं होगा। भाषा की समस्त उपलब्ध सामग्री का प्रामाणिक 
सक्लन, शास्त्रीय पद्धति से उत्त सामग्री का सूढम विवेचन और समावित उत्तरा 
का परीक्षण पुनरीक्षण आदि उपायो से भाषा का वैनानिक जध्ययत करन पर 
ही हम अपनी भाषा का सही ज्ञान प्राप्त हा सकता है। एसा अध्ययन करने वे 
लिए जब मानव ने पहला प्रयत्त क्या, तब भाषा विचान या व्याकरण का आरभ 
हुआ । 

५ वदिक साहित्य मे यह उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल मे भाषा का 
व्यवहार दा हो रहा था पर उसका विवेचन विश्लेषण नहीं हुआ था। इस 
विश्वेषण का ही नाम व्याकरण है। तब भाषा अब्याह्ृत रही थी। इसम कुछ 
विद्वातो को भाषा विश्लेषण की आवश्यकता प्रतीत हुई । उह्ान 'इद्र नामक एव 
श्रेष्ठ विद्वान्‌ स प्राथना वी कि आप भाषा का विवेचन प्रस्तुत कीजिए । इंद्र भापा 
के ममज्ञ विद्वान्‌ थे। उहोंने भापा का रहस्य उदघाटित करत हुए एक व्यावरण' 
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का प्रणयन क्या । 
बद के वाक्य निम्न प्रयार ने हैं 


याग ये पराच्यव्याश्ताइवदत। 
त्ते देवा इंद्स्‍मग्रुवत । 
इमा मो याद व्याकुविति। 
तामिदों मध्यतोडव॒कम्य वयाक रोत ॥॥ 
(वैत्तिरीय स हिता, ६-४ ७) 


ये 'इद्र! कौन थे ? इनके काल देश, ग्रय आदि मे बारे म आज हम बुछ्ठ नही 
जानत । परपरा मानती है शि एक ऐँट्र व्यावरण था। आज तो वह प्रय लुप्त ह्दो 
चुका है। जनशुति वे अनुसार तमिल भाषा वा प्रयम व्यावरण 'तोलूबाप्पियम्‌ 
पँद्र यावरण से प्रभावित है। 'तोलकाप्पियम्‌ वी रचना दो हजार यप पूव हुई। 
अत यह सभव है कि उस समय तक ऐंढ्र व्याकरण या श्रचार रहा हो। गितु 
पाणिनि ने अध्टाध्यायी मक्‍्ही एवं वयावरण वे रूप म इद् था स्मरण नहीं 
किया। इस नवारात्मक साक्ष्य से कोई निष्दय तिवालना सभव नहीं है। इतता 
ही असदिग्ध रूप मे बहा जा सवता है कि इद्र नाम ये एक आचाय ससदृत भाषा 
के प्रथम बयार रण थे । 

५६१ पाणिनि ने अध्टाध्यायी मं दस आचार्यों बे नाम निर्देशप्रुवक स्मरण 
क्यि हैं। इससे प्रमाणित हांता है कि पाणिनि से पूत ही सस्ट्रत में व्याकरण नी 
एक समद्ध परम्परा का विकास हो चुका था। इतम से दा आचार्यों का उल्लेख 
शासक ने अपन निरक्‍त भ क्या है। ये आचाय हैं शाफटायन और गाग्या 
शाकठायन व्युत्पत्तिबादी थे। उनका मिद्धात था कि सस्कृत भाषा के सभी नामपद 
आध्यात या धातु से व्युत्प'न हुए हैं। यही 'निरुक्त” का भी निष्कप है। यास्‍्त ने 
लिखा है-- 

सर्वाणि नामानि आध्यातजानि इति शाक्टायन 7” इसके विपरीत गाग्य 
का मत था कि कुछ शब्द ध्युत्प न हैं तो कुछ आयुत्पान भी हैं। गाग्य वे साथ कुछ 
आय वैधाबरण भी इसी विचार के पोपक थे। यास्क ने कहा है, 'न सर्वाणीति 
गाग्य बयाकरणाना चके।” यास्क वे इस कथन से हम अनुमान कर सकते हैं 
कि तब तर व्यावरण वे कुछ सप्रदाय (5०80०) बन चुके ये। गाग्य आदि कुछ 
वैयाक्रण अयुत्पत्ति पक्ष का समथन कर रहे थे शाक्रटायन भादि कुछअब 
चमाकरण “युत्पत्ति पक्ष की स्थापना करने मे लगे थे । 

५२ रोचक बात तो यह है कि अव्युपत्ति पक्ष के आचाय भी मानते थे कि 

कई शाद ब्युत्थात हैं ( न सर्वाणोति गास्य )। आवाय गाग्य का कहना था कि 
सभी शब्द व्युत्प न नहीं है। भाषा भे उपलब्ध समस्त शब्दों को व्यूत्पाव कहना 
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तो आग्रह वी बात होगी। इस अतिवाद का गाग्य ने खडन किया। लेक्नि यह 
भी तो अतिवाद का ही एक दूसरा रूप होता यदि ग्राग्य कहते कि सभी शब्द 
अयुत्प न हैं। व्यूत्पत्तिवादी आचाय अब्युत्प न शब्दो का निषेध करत है। प्रत्यक 
शब्द वी व्युत्पत्ति बतलान का वे प्रयास करते हैं, किंतु अव्यृत्पत्तिवादी आचाय 
भी ब्युत्पान शब्टो का निषेध नही करत। व तो स्वीकार करते है कि कई शब्द 
आख्यात (धातु) से निष्प'न होते हैं। कहने का तात्पय है कि गाग्य ब्युत्पत्ति के 
विरोधी नही हैं। शाकटायन और गाग्य मे व्युत्पत्ति के विषय म ऐकमत्य है। 
अतर केवल इतना है कि शाक्टायन अतिवादी हैं और गाग्य इस प्रकार के आग्रह 
से मुक्त हैं । 

४३ “व्यूस्पत्ति! का अथ क्‍या है? यह शब्द दो उपसर्गों से युक्त 'पद घातु 
से निष्पन है। वि+उत +पद + ति-- व्युत्पत्ति। इसका अथ है प्रश्नति प्रत्यय- 
विभाग के आधार पर शब्द को निष्पत्ति | 'पद' एक धातु है। इसवे वाद वितना 
प्रत्यय जुडा है। इस प्रकार हम इस शब्द म एक प्रइृत्ति (मूल शब्द) ओर एक 
प्रत्यय का अस्तित्व पहचानते हैं। धातु का अथ बया है ? उसमे जुडनेवाले प्रत्यय 
का अथ क्‍या है? इस प्रत्यय को जोडने पर प्रकृति म क्‍या घ्वयात्मक परिवतन 
होता है? उपसर्गों के योग से धातु वे अथ में क्सि प्रकार वी विशेषता का आधान 
होता है ? यही 'व्युटपत्ति का क्षेत्र है। इस प्रकार की चर्चा करे, व्युत्तत्ति क 
आधार पर शब्द का अथ निणय करना निरुक्‍त या निवचन का काम है । इस 
विवेचन स चात होता हे कि निरुक्‍्त व्याकरण १२ आधारित है। ध्यावरण उप 
जीव्य शास्त्र है। उसी का अवलवन लेक्र निरुक्‍्त की प्रवृत्ति होती है। व्याकरण 
के बिना निरुक्‍त का निर्माण करना सभव नही है। अतएवं यास्व ने स्वीकार 
क्या है कि निरुक्‍्त व्याकरण का पूरक है, उसीका एक विस्तरण (8/00॥907) 
है-- व्याक रणस्य कात्स यम । / 'कत्स्न! का अथ है समग्र, सपूण । व्याकरण की 
पृणता निरक्‍त से वी जाती है । यही यास्क वा भाव है। उनके ग्रथ का परिशीलन 
करने से प्रमाणित होता है कि व्याकरण का व्यापक चाप नही हा तो निशक्त का 
विचार वरन की क्षमता प्राप्त नही हा सकती । 

५४ शास्त्रकारा न माना है कि वद के छह अग होने हैं। ममरकाश आदि 

ग्रथो मं इन अग्रा की सूची दो गयी है 


“पज्िक्षा व्याकरण छदो 
निरक्त ज्योतिष तथा। 
कल्प चेति पडज्भानि 
चेदस्पाहुमनीपिण ॥ 


इनमे से ज्योतिष ओर कल्प भाषा से सवधित नही हैं। वावी चारा अग-- 
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शिक्षा पययाक्रण निध्कत और छर--भाषा स ही सधित हैं। इन धारों वा 
भाषा विज्ञान क भय वह सकते हैं। इनम छः प्रथध की भाषा तक सीमित है ओर 
वर्णो की सख्या, मात्रा तथा गुस्लाघव की चर्चा करता है। भाषा वे अय सपा से 
उसका सबंध नहीं है। वितु शिशा आदि तीनो अय भाषा मे विश्लेषण मे लिए 
अविवाय हैं। इतम व्याकरण प्रधान है। शिक्षा और निरयन उसीरे पोपक और 
पूरव अग हैं। शिक्षा वा अर्थ है ध्वति विशान । यह व्यावारण वी आप्रारशिसा 
है। निशुवत तो व्याकरण का ही व्युत्पत्ति+रक अनुप्रयोग है। व्यायरण बा कोश 
विज्ञान के साथ जाडनेवाली कड़ी नियक्‍त है। अत यह मानना तवसमत है वि 
निरदत से पहले व्याव रण का वियास हुआ । यास्प का ग्रय स्वय ही इस बात बा 
सबसे वडा प्रमाण है । 

६ ऋगद सहिता म निवचन अथवा ब्युत्यत्ति प्रदशन वे कई उदाहरण मिलते 
है। इन उदाहरणा के आधार पर कहा जा सबता है कि ऋग्वद ब' ऋषिया ने 
व्युतत्ति के सवध मे मोलिक चितन किया था ओर धातु प्रत्यय उनके योग से 
होने वाले रूपातर अदि को कल्पना वी थी । कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए 
जाते है 


(१) एवा क्विस्तुवीर्वा ऋतजा 


द्रविणस्युद्र विणसश्चकान । (१० ६४ १६) 
(२) स्तोतम्थां महते मधम। (१-११ ३) 
(३) गारयात त्वा गायक्षिणो5्च त्प्मकिण १ (११० १) 
(४) अचन्त्यक मदिरस्थ पीतपे । (१-१६६-७) 
(५) समिध्यमान प्रथमानुषर्मा समकतुभिरण्यते विश्ववार' । 

(३ १७१) 


“निरुकत मीमासा” के लेखक थी शिवनारायण शास्त्री ने भारतीय भाषा 
विज्ञान की भूमिका! नामक पुस्तक म' वैदिक साहित्य में उपलब्ध व्युत्पत्तियों की 
एक काफी वडी सूची अस्ठुत की है। उहोने ऋग्वद से निवक्‍त के १४६ (एक सौ 
छिवालीस) उदाहरण सक्लित करके दिए हैं। इस पुस्तक मे श्री शास्त्रीणी के दो 
सेख द्रष्टव्य ह (१) ऋग्वद सहिता में व्यूत्पत्ति चिंतन (पृष्ठ २४ ११७), 
(२) ऋखवंदतर वदिक वाड_मय म ब्युत्पत्ति चितन (पृष्ठ ११८-१४२)। इस प्रकार 
कापी विस्तार के साथ श्री शास्त्रीजी ने सैकडो उदाहरण देवर व्युत्पत्ति विज्ञान 


9 भारतीय भाषा विज्ञान को भूमिका--प्रथम सल्करण सब १६७२ प्रकाशक--नेशनत 
परीच्रद्चिंग हाउस दरियागज हिल्‍ली ६ सपादक--डा० भोखानाथ तिवारी दा० माणिते 
लात चतुर्वेदा डा भगवविहा 
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के प्रारभिक विकास का वित्रण किया है। वैदिक ऋषिया का व्युत्पत्ति के विषय मे 
इतना चान रहा है कि व्यावरण के विकास के बिना इसकी कल्पगा तक करना 
कठिन है। ऋग्वद तथा अय बैदिव ग्रथो मे प्रमाणित होता है कि सस्कृत भाषा 
चा बनानिक अध्ययन वदिक काल मे ही वाफी आगे वढ चुका था। 

६१ यास्‍्क न ःव्युत्तत्ति वा निरूपण करने के लिए भाषा में होनेवाले रूप- 
स्वनिमीय विकारा का (१४०७॥३०ए॥०7९७०॥० ०१८5) अध्ययन बरन की 
आवश्यवता पर वल दिया है। लोप, आगम और आदेश के उदाहरण देकर बताया 
है कि एसे विकारो का प्रामाणिक चान प्राप्त करना ब्युत्तत्ति के प्रतिपादन के लिए 
अनिवाय है | काशिकावृत्ति के लेखक जयादित्य ने भोज वउए गण, हि के 
अध्ययन का महत्त्व बताया है प6 ७०४६ ०] !3 ७ 
ची गेल ७6५ ०6 
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वर्णागमो चणविपयपश 
बण विकार नाश 
दो चापरों वण विकार ना गै | पी ४/)। । 


धातोस्तदर्थातिशयेन योगसू, (॥, 
तदुच्यते पस्चविध निदकतम्‌ ॥ न | ५ 
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यास्क ने इन विकारों के जो उदाहरण दिखाए है उनकी परीक्षा करने से 
ज्ञात होता है कि शब्द रचना की प्रक्षिया का गूढ रहस्य यास्व॒ वी समझ म भा 
चुका था| उहोने लिखा है 

(१) “प्रत्तमवत्तमिति धात्वादी एवं शिष्येते । अयाप्यस्तेनिवृत्तिस्थातेष्वा दि- 
लोपो भवति--स्त सत्तीति। अथाप्युतलोपो भवति--गत्वा, भतमिति। 
अवाध्युपधालोपो भवति--जम्मतु जम्मुरिति। अथापि वणलोपों भवति--तत्त्वा 
यामीति। अथापि द्विणलोप --तूच इति। 

(२) अथापि उपधघाविकारा भवति--राजा, दण्डीति । अथापि आदि- 
व्यापत्तिभवति--ज्योतिधनो विदुर्बाघ इति। अयाप्याद्यतविपययों भवति-- 
स्तोका, रज्जू सिकता तबिवति। अथापि अतव्यापत्तिभवति--ओघो मेघो 
नाधो गाधा वधूमध्विति । अथापि वर्ण पजन --आस्थत द्वारो, भस्जेति ।/” 

६२ यास्‍स्त्र न 'प्त्तम्‌ अवत्तम्‌' मे आदि ध्वनि का शेष बताया। ' धात्वादी 
एवं शिप्यंते।” इन रूपो वी रचना पर विचार करके देखें। प्र+दा--त + 
भ्रत्त । अव + दा |-त+-अवत्त | यह “दा घातु का भूतकालिक कतप्रत्यात (28% 
एथा।णएण) रूप है। यास्क' वा कहना है कि 'प्र ओर 'अब” के बाद दा' घातु 
का प्रथम वण दकार तो बचता है, कितु उसके द्वितीय वण आ' का लोप हा जाता 
है। जाकार के लोप के बाद धातु का रूप “द' रह जाता है। दकार धोप है, 
कितु परवर्ती तकार अघोष है । अत परवर्ती वण, के प्रभाव से द.कासक्षीज्पोपत 
चन जाता है, त मे बदल जाता है। इस प्रकार द्षैत्तम्‌ औऔर-अवत्तम--मे,झुदि' 
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बण वा शेप और उसवा अधापीकरण हुआ है। इने शब्टों मं दा तरह व विगार 
हुए हैं। 'दा घातु व भावार बा लोप तो विसी विधिष्ट उपसग या प्रत्यय कै 
योग मे ही सभव है। अयत्र ददाति', 'दानम', 'दाता' आदिम आवार थूयमाण 
रहता है, उत्तना थोप नही होता। अत यह विवार हूपस्वीतमीय ($०ए॥००- 
हाव्थाए 0जायागाटव गण ऐैगएाक्ञाए्प्रव्ता।) है। आरार व सप् व 
बाद दकार वा अधोपीक रण प्रत्यय, उपसग आहि रुपात्मय' तत्त्वी पर भाघारित 
न हीबर कंबल वर्णाश्रित तथा वणनिमित्तर (छाणण०ह०णी $ (०॥0- 
॥07८0 ) है । ऐसे विकार का माम है 'सधि'। यह 'चत्वें सधि का उहाहरण 
है। 

६२१ यास्‍्य से बताया कि इन शब्दा म घातु ने आवार का सोप है--यही 
आदि शेप का तात्पय है। वितु पाणिति ने दूसरी व्याख्या अस्तुत की। उसता 
सूत्र है-- अच उपसर्गात त ” (७ ४ ४७)। इस सूत्र वा अथ है. अजत उपसग 
के बाद आन वाले दा' धातु क अचु के स्थान पर तवार का आदश होता है यदि 
तवारादि वित प्रत्यय लगा हो । इस प्रकार दा! ये आ-ार के स्थान म तकार 
का आदश हुआ। इत प्त्यय है त'। घातु के दवार या चर्त्त बरन से वह भी 
'त' हो गया। तो एक साथ तोन त कारो का सयांग हा जाता है। तोना मे स॑ एक 
तकार का लोप किया जाता है--(१) झरो झरि सवर्णे !” तब 'प्रत्तम' भादि 
द्वितका रक रूपो की निष्पत्ति होती है 

६२२ आ वारान्त धातुओं म आकार का लोप एक विरपरिचित और 
बहुप्रचलित प्रक्रिया है। इसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र बताया है-- 'आतो लाप 
इटि च। जलद फलप्रदम्‌ यशादा आदि शब्दों मे दा धातु के बाद भाधधातुक' 
क्ति प्रत्यय तगता है तो आ-कार का लोप हा जाता है। भायत्र भी आ-कार का 
लोप देखा जा सकता है---श्नाभ्यस्तवोरात (! श्रीणाति, ददति। बहने का 
तातपय है कि भा कार का लोप सस्कृत की रूप रचना प्रक्रिया मे एक साधारण वात 
है। अतएव यास्क ने 'प्रत्तम' आति मे भो ऐसे लोप वी वल्पना की | पराणिति में 
यहाँ कुछ जटिलता को ।पनाया। जब यात्क के अनुसार लोप और चत्व इन दो 
कार्यों (002747075) से रूपनिष्पत्ति हो रही है, तव पाणिनि के अनुसार तीन 
काय अपक्षित हैं---आदेश चत्व और लोप ! लौप को छोडना सभव नहीं है। 
यारक की प्रक्रिया अधिक सरल मालूम होती है । 

६२३ माह्क ने जादिलोप के दो उदाहरण दिए--स्त , सीत। ये भरता 
घातु के लट लकार (वतमान काल) के प्रथम पुरुष के द्विवचन-वहुवचन के रूप हैं! 

लट लकार के रूपी की तालिका नीचे प्रस्तुत है 
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इन रूपा का देखने से स्पष्ट होता है कि एकदचन में अस का अकज्ञार भूप- 
माण रहता है क्तु द्विचन और बहुवचन में उसका लोप हो जाता है। जिन 
प्रत्ययो के योग म अकार कया लोप होता है, उनको यास्‍्क न “निवृत्ति-स्पान' वा 
नाम दिया है। निवृत्ति का अथ है वण का लोप। इन उदाहरणो से स्पष्ट है कि 
यास्क सस्द्ृत की रपरचना (7०9॥००९) ) के सिद्धातो को जानते थे । 

६२४ इसी प्रकार 'श्नम' विकरण भ्रत्यय के भी अकार का लोप होता है। 
रुघादिगण की क्रियाओ म सावघातुक सकारो में “इनभ्‌! प्रत्यय जुड़ता है। इसमे 
शकार तथा मकर का इत्सतता के कारण लोप हो जाता है 'भ' बचता है यह 
प्रत्यय मित्‌ होन के कारण धातु के स्व॒रो मे अतिम स्वर के बाद लगता है-- 
“मिदचो5त्यात्‌ पर ।” रुघ+ति। “न 'रुघ में जबार के बाद जुड़ता है। 
रु-न--ध-+तिर-रुणदधि। यह एकवचन का रूप है। द्विवचन और बहु- 
वचन म॑ न के अवार का लोप हो जाता है--रूघ , रुधाीति। अतएवं पाणिनि 
न इन दो वाता को मिलाकर एक सूत्त बनाया--“श्नसोरल्लोप ।” यास्व बे 
उदाहरण इस वात के प्रमाण है कि वे ऐसे 'अल्लोप' (अकार वा लोप) को जानते 
थे। हाँ, इतना अवश्य है कि पाणिनि वो तरह यास्क ने अकार-लोप बा नियम 
नहीं बताया । 

६२४५ यास्‍्व ने अत लोप वी चर्चा क्रवे दा उदाहरण दिए--गत्वा, 
गतम्‌ । ये शब्द 'गम' धातु से निष्पन हैं। यह घातु मवारांत है। गमन, आगम, 
निम्म, आगामी आदि शब्दा में मकार का भ्रवण होता हैँ, बितु बई शादो 
म मकार का लोप हो जाता हूँ | पाणिनि ने इसदा नियम बताया-- 'अनुदात्तोप- 
देशवनतितनात्यादीनामनुनासिय लोपो चलि विड॒ति ।” 'गम' धातु अनुदात्तोपटेश 
है अत धलादि क्ति या डित्‌ प्रत्यय परे होन पर 'गम्‌' के अनुनासिब' मगार 
का लोप होता है। गम्यते एत्पादि मं लोप नहीं होता, क्योवि' 'य प्रत्यय 
'डित्त' होने पर भी चलादि नही है। गता' आदि मे भी लोप नही होता, बयोतिः 
नच या ताप्ति! प्रत्यय चलादि तो है विंतु बट डित्‌ नहीं है। गत्वा' म पूर्व- 
वालिव क्रियाथक प्रत्यय वत्वा! आया है, जो घलादि ओर वित्‌ है। 'गतम्‌” 
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मे बनते प्रत्यम लगा है। यह भो झलादि और बित है। अत इन दोना स्पो्म 
मकार लुप्त हुआ है। पराणिनि ने इतने लक्ष्या का विवधन मरने वे बाट प्ृ्वोकित 
नियम की स्थापना की । यास्व' इन उताहरणों से परिचित थे । इससे प्रमाणित है 
कि ब्युत्पत्ति विज्ञान वी सतुचित सीमास बाहर भी व्यावरण वो सामाय 
प्रक्रिया को व जानते भे । 

६२६ उपधा लोप वे दो उदाहरण यास्व ने दिए हैं--जग्मतु , जग्मु 

कमी शब्ल (रूप ८7077!) ये उपात्य वण को उप्ना! बहते हैं--' अलोःन्त्यात 
पूव उपच्ा “यह एक पारिभाषिव सज्ञा है। जग्मतु ' लिट लवार वे प्रथम पुरुष 
में द्विवचन का रूप है । 'जस्मु ' बहुवचन का रूप है । 'लिंद' लकार परोश भूत के 
अथ म विहित है---“परोक्षे लिट”। यह लकार भाधधातुक है। इस लवार मे कोई 
विकरण प्रत्यय नही लगता। कितु लिटू मे धातु का द्वित्व होता है--' लिठि धाती 
रनम्यासस्य !” द्वित्व के बाद पूवछड म॑ बबग के स्थान पर चवस वा आहश होता 
है--“बुहो चु / पूवयड के पहले 'हल्‌' (ब्यजन) को छोडबार बानी हलूनवर्णो 
का लोप होता है--“हलादि शेप ।” अतुस्‌' द्विवचन का पत्यय है। यम्‌+ अतुतत्‌ 
स्त(द्िव) मम +-गम्‌+ अतुसर- (अम्यास मे सवार या लोप तथा “गे! के स्थान 
पर ज' का आदेश) ज+गरम +-मतुस। इस स्थिति म द्वित्व ने उत्तर खड मं 
प्राम' को उपधा का--भ्रकार का--लोप हो जाता है। 'ज-+ग्म्‌ +अतुस्त-- 
जग्मतुसू--जग्मतु । यही प्रक्रिया बहुदचन म भी पायी जाती है । गम -॑ उस ८८ 
जगम्‌+ उस >-जग्मुस्‌ >|जग्मु । 'लिट' लकार के हद्विवचन तथा बहुवबत 
प्रत्यय 'कित” माने जाते हैं---“असमोगात लिट क्त (!” क्ित मा डित अजादि 
प्रत्यय के योग म 'गम” घातु वी उपधा का लोप विहित है---“गरम-हन जन-खन 
घता लोप क्डित्यनड्टि।” पराणिनि ने इस सूत्र से बताया है वि एके मकाराते 
(गम) तीत नकारात (हन, जन और खन) और एक सकारात (घस) घातु की 
उपधा का कुछ विशिष्ट प्रत्ययो के योग मं लोप होता है। यास्व' इस तरह का 
नियम तो नही बताते, कितु उपधा लोप के उदाहरण प्रदर्शित करते है। 'गत्वा, 
गतस से मकार का लोप बताया ! जग्मतु -जग्मु से उपधा लोप की चर्चा की | 
क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि वे शब्दों की आतरिक रचना या रूप निश्पत्ति के 
स्थूल नियमो का ज्ञान रखत हैं २ 

६२७ 'तत्वा यामि” में यास्क न वण-लोप बताया, टीकाकारों ने बताया 

है कि यहाँ यामि का मूल रूप है 'याचामि/ | याच घातु का सद्ध लकार उत्तम- 
पुर्ष एक्वचन का रूप है। 'याचामिं म॑ चकार का लोप कर लिया। गह लौप 
उच्चारण-सोक्य वी दुष्टि से किया यया प्रतोत होता है। चकार स पूववर्ती तथा 
चपरवर्ती आ-कार च के व्यवधान के कारण सुरक्षित थे। चकार के हटा देने पर 
ये दोनो आ कार मिलकर सवण दीघ की प्रक्रिया स एक ही आ कार से परिणत 
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हो गए। इसी मायता के कारण यास्‍्क न इस शब्द मे वणलोप' की स्थिति का 
वणन किया। हाँ, यह भी समव है कि 'चा” अक्षर का (59॥50!6) ही लोप मान 
लें | प्राइतो के विकास म इस प्रकार के वणल)प के कई उदाहरण प्राप्त होते हैं। 
सस्दृत के 'अक्षि' का विकास हिंदी म “आख के रूप म और हस्त” का विकास 
हाथ' के रूप म हुआ है। यहाँ भी वणलोप हुआ है । एतिहासिक भाषा-वितान के 
विद्वान्‌ इस तस्य को स्वीकार करते हैं। यास्क के इस उदाहरण से भाषाविवेचन 
की सूक्ष्म दष्टि वा पता चलता है। वितु यह एतिहापम्तिक व्याकरण वा क्षेत्र है। 

६२८ तच शब्द म यास्क ने द्विवणलोप वी स्थिति मानी । यह शब्द एक 

समास है-त्रिंन्‍+>ऋच +-तूच। समास म॑ पूवपद इवारात है--ति | इसमे तीन 
चण हैं--त्‌+र+इ। अब समासावस्था मे केवल तकार का श्रवण होता है, रेफ 
और इकार का लोप हो जाता है। द्विवणलाप के बाद निष्पन रूप है-- तृच' । 
यहां लाप नही होता तो यणादेश हो जाता । तब पूवपद म॑ तीन ब्यजना का सयोग 
रहता--त+२--य्‌ । स्पष्ट है कि ऐसे ति-व्यजन सयोग का उच्चारण कठित 
है, अत उच्चारण-सौक्य की दष्टिसे द्विवणलोप का स्वीकार क्या। पाणिनति 
न भी बुछ ऐसे शब्दों को सकलित क्या जिनकी रूप निष्पत्ति व्याकरण के 
सामाय नियमों से साधित नही हो पाती प्रल्‍्यत शब्द की निष्पत्ति के लिए 
अलग-अलग नियम बनाना भी कठिन है। अत उहान ऐसे शब्दा को एक 'गण' मे 
रखकर कहा कि इस गण म पठिन शब्दों को इसी रूप म ग्रहण करना चाहिए-- 
“प्रषोदरादीनि यथोपदिष्टम ।” यास्क का वाक्य पाणिनि के सूत्र की भूमिका 
त्तयार कर रहा है। 

६२६ गास्क ने बताया कि राजा, दडी आदि शब्दों मे उपधा का विकार 
देख सकते हैं। 'राजन्‌! और 'दडित' दोना नकारात प्रातिपदिक हैं। प्रथमा एक- 
चचन म इनके रूप बनते हैं---'राजा', “दडी'। प्रथमा एक्वचन का प्रत्यय है 'सु/ । 
उसका उकार इत्‌ है, सिफ सकार बचता है। राम हरि शभु , वधू आदि 
अजत प्रातिपदिको म यही प्रत्यय विसम के रूप म॑ दिखाई देता है। कितु हलत 
भ्रातिपदिका में इस प्रत्यय का लोप होता है-- हल्ड़ याब्म्या दीर्धात सुतिस्य- 
पृक्‍त हल।/ राजन+सूु८-राजनू->राजानू>राजा। देडितू +सनूदडिनू+ 
दडीनू->दडी। दोनों शब् मं उपधा का दोघ हुआ है। राजन्‌' शब्द से पाच रूपो 
में अकार का दीघ होता है--- राजा, राजानी राजान , राजानम्‌ राजानोौ। प्रथमा 
विभक्ित के तीनो बचत तथा द्वितीया के एकवचन ओर द्विववन 'सवनामस्यान 
कहलाते हैं 'सुडनपुसक्स्‍्य!  सवनामस्थान के योग में नक्ाारात प्रातिपदिक की 
उपधा का दीध विहित है--“सवनामस्थाने चासवुद्धों/ सबुद्धि का अथ है 
सबोधन प्रथमा का एक्‍्वचन  सवुद्धि म उपधा दीघ नहीं होता-- हे राजन | 

इन्‌' से अत होनेवाले शब्दों मे 'सु' प्रत्यय (प्रथमा एकक्‍्वचन) में ही दीघका 
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विधान है--"इन्‌-हन्‌-पूपायम्णा शो”, “सौ च”॥ दडो।' अयत्र दीष नहीं 
मिलता-- वडिनौ, दडिन / इत्यादि! यारक न श्रातिपदिक और सुप मे योग में होने 
वाले इस विकार वी चर्चा व रवे व्यावरण भान का और एव प्रभाण प्रस्तुत किया 
हैं। यह भी व्युप्पत्ति विज्ञान स बाहर का--रूप-रचना प्रक्रिया का--क्षत्र है। 

६२१० “अथापि वर्णोपजन ” कहतर यात्व न आगम वे उदाहरण दिए 

हैं। पहला उटाहरण है-- भास्थत! | यह दिवादि गण की क्रिया 'भस (असु 
क्षेपणे) के लुड, लकार का रूप है। “अस्पतिवक्तिस्यातिभ्यो5४ ”, “आडजादीनाम्‌ 
इन सूत्रों से विकरणप्रत्यय 'अड_ तथा 'आटू' वा विधान किया गया है। आठ एव 
आगम है। टित होने क कारण बह धातु से पूव (आधद्यतौ टकितो) जुड़ता है 
आ--अस्‌ू+-भ-+-ति। यहाँ “जम! घातु मं मत म 'थ कार का आगम विहित है-- 
'अस्थते थुकू"। कित्त्वाद तावमव । इस तरह थवार व आमम से रूप बना-- 
'आस्थत!' । 
६२११ उपयुक्त उदाहरणों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि यास्क व्याव रण 

बा काफी गभीर और विस्तृत अध्ययन करन के बाद ही निझ्कत की रचना म 
प्रवृत्त हुए । उनका ग्रथ ऐस प्रभाणा से भरा पडा है। हाँ, व्याकरण की सीमा के 
भीतर रहकर जहा शब्दा का निवचन करना सभव नहीं हुआ, वहाँ यास्‍्व ने 
व्याकरण की परवाह न करत हुए स्वत ढय से ध्युत्पत्ति वा अदश्षन किया है) 
कितु यह प्रवृत्ति व्यावरण की उपैक्षा करने की नहीं है, अपितु यह १वल इस वात 
का सकेत है कि व्याकरण से भाषा के समस्त शब्त। की व्याख्या नही हो सकती $ 
ऐसे अनियमित [7०80/47) तथा अन वाय्यात्त शब्टो का निवचन करना निरक्‍त' 
की विशेषता है। अत निरक्‍त व्याकरण का पूरक है, वह व्याकरण का ही विंचित्‌ 
विस्तार है। इस दष्टि से हम निरुक्‍त को व्यावरण वी एक विशिष्ट शाखा के 
रूप म॑ मा बता देते है। 

७ यहा सक्षेप में “निरक्त* ग्रथ का परिचय देता आवश्यक है । यह निषद/ 
को व्याख्या है। निधघदु सस्तार का सवप्रथम शतकोश है। वदिक शादाका 
सकलन करके निघटु बवाया गया। ऋग्वद ससार का पहला ग्रथ है। ऋग्वद से 
पूव किसी भाषा मे कोई ग्रय निमित नही हुआ था; कुछ श्रद्धालु खाग मानत हैं 
कि वेद अनादि तथा अपोरपेस हैं। किसी व्यक्ति न वेद की रचना नहीं की। 
सध्टि के आदि में ईश्वर ने वदो का उपदेश दिया । श्वेताश्वतर उपनिषद का मर 
कहता है कि ईश्वर न सबसे पहते ब्रह्मा की सबष्टि की और उसे वेदा का चात 
दिया--- 'यी ब्रह्माण विदधाति पूव, यो ब वेदाश्च प्रहिणोति तस्म 47 कितु यह तो 
श्रद्धा और विश्वास की बात है। हम यह मानकर चरलें कि वस्तिष्ठ, विश्वामित्र 
आदि ऋषियों ने वेद-मत्रो का प्रणयनत किया। ये ऋषि विभिन काल-खडो मे 
विभिन देशों मं हुए थे। इतकी रचनाआ का सक्‍लन ही “वेद' है। ऋणग्वद मे 
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दस हजार से अधिव ऋचाओ का सकलन किया गया है। ऋग्वेद एक व्यक्ति वी 
रचना नही है। कई ऋषिया द्वारा प्रणीत अनक मत्रा का सकलन ही ऋग्वंद के 
नाम स विख्यात है। अत इम बद की भाषा मे कालद्ृत परिवतन के उदाहरण 
काफी सख्या म॑ मिलते हैं। लगभग एवं हजार वर्षों के दोध काल म॑ इस वेद वे' 
विभिन भागों वी रचना हुई। अत ऋग्वेद के एक भाग की भाषा दूसरे भाग 
की भाषा से भिन प्रतीत होती है। कई शब्द पहले प्रचलित थे, कितु परवर्ती 
काल म उनका प्रचलन बद हो गया और कुछ नये शब्द प्रयुवत होने लगे । धीरे 

घीरे भाषा “यवहार मे परिवतन होता रहा । अब उत्तर वदिक काल में वेदभाषा 
को व्याख्या करना कठिन होन लगा । शब्दा का सही अथ जानने के लिए परिश्रम 
करना पडा। ऐसी स्थिति भ कुछ विद्वाना न विचार क्या कि जिन शब्दो का 
अथ हम काफी विचार विमश के वाद निश्चित करते हैं उनकी एक सूची तैयार 
कर दें ता आगामी पीढी के लिए यह एक महान उपकार होगा। ऐसे विद्वानों ने 
बदों के कुछ कठिन शब्दों का चयन करवे एक पर्याय कोश के रूप में सग्रह किया । 
अचानाथक तथा सदिग्धाथक शब्दों का अथ निणय करके उनको सूचीबद्ध रूप भे 
प्रस्तुत १ रना कोशविज्ञान के क्षेत्रम सवप्रथम प्रयास था। ऐसे कई निधदु रचित 
हुए। यास्क ने कई आचार्यों का नामोल्लेख करत हुए विभि 7 प्रसगो में उनके 
भता वी चर्चा की है। "इति नैरुकता / कहकर एवं निरक्त-सप्रदाय का भी जिक्र 
किया है। यास्क के वचनो से प्रमाणित होता है कि उनसे पूव भी कई इस प्रकार 
के शब्दकोश निर्मित हुए थे, एसे कोश का 'निघटु' कहत थ। कोश विज्ञान के 
अध्येता को 'नैधटुक” कहते थे । निघदु वी ध्याख्या का नाम निरुक्त' है। 

७१ आवचाय शाकपूणि का नाम यास्क ने स्मरण किया है। स्कद स्वामी 
और आत्मानद की टीका भ उपलब्ध सकेतो से यह प्रमाणित होता है कि शाक्पूणि 
ने एक निघदु को रचना की और उसकी व्याख्या ब्विष्वत' के नाम से कीथी। 
किंतु आज दुर्भाग्य से शाकपू्ि का ग्रथ उपलब्ध नहीं है। कई अय “निषर्ट 
ग्रथ लुप्त हो चुके हैं। आज दो निघदु ग्रथ उपलब्ध है--(१) कोत्सव्य आचाय 
का निघटु और (२) वह “निघटु' जिस पर यरास्क ने अपनी प्रसिद्ध व्याख्या 
लिखी है। 

७२ यास्‍्क ने अपने ग्रथ के आरभ म लिखा है--'समाम्ताय समाम्नात ) 
स व्याग्पातव्य ॥! इसस पत्ता चलता है कि व्याख्येय शब्दकोश को वे समास्नाय 
के नाम से जानते है। समाम्नाय वेद का पर्याय है। वदिक शब्ठ बे कोश को 
इसलिए 'समाम्ताय कहना उचित ही है। फिर यास्क ने कहा--* तमिम समाम्नाय 
निधटव इत्याचक्षते ।/ कोश म सकलिंत शब्दा को “निधटु' कहते हैं। नि-पूवक 
“गर्मा धातु का अथ है, सकलन करना। यास्क ने व्याख्या वी है 
«५. "निघटव कस्मात्‌ ? निगमा इसे भवात छदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य 
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समाम्नाता ।ते निग्ातव एवं सतो निगमनातू निधटव उच्यात इति औपम यब ॥7 

(निधक्स, १ १) 

७३ दुग ने अपनी टीका म स्पप्ट क्या है कि कोश म सकलित हान याग्य 

शब्दा वी कोई सीमा नही है। अत बुछठ ही शब्टों वा सकलन व्या गया है। वितु 

निरकत में ऐसे प्रसम प्र।प्त शब्दों वी भी व्याख्या वी गयी है, जो बोश म सब लित 
नही है। दुर्गाचाय की टीवा क ये शब्द द्वप्टव्य हैं 


(१) “नहि समाम्नानाहणिाम तो-घ्ति । 
तेपा सर्देपा समाम्नान शास्त्रात एवं न स्पातू । 

(२) निवचनप्रसकक्‍ताना च॑ मृग्रकणदक्षिणालक्ष्मी निधदुभद्राध 
शब्लप्रभूतीनामवमाद्याना निवचनापदेशात्‌ ज्ञायते असमा- 
म्नातव्याख्यावमपि अवाभिमतमिति ।! 

(दुर्गाचायक्ूत टीका, प० ५) 


७४ “निषदु'ग्रथ के सीन पड या बाड़ हैं। पहला खड है “बैंधदुक मा । 
इसमें १३४१ (त्तेरह सो इकतालीस) पद सकलित है। इस काड मं तीन अप्याप 
है। प्रत्येक अध्याय म कई ऐसे खड है जिनम एक्यथवाचव” (वर्थायवाची) 
शब्दों का सकक्‍लन हुआ है। नैंगम बाड़ दूसरा है। इसम पदों बी सदगा १५६ 
(दो सौ उ“यासी) है। इस काउ मे अनकाथक तथा अचात-च्युत्पत्तिक शाठ सगृहीत 
हैं। तीसरा है दैवतकाड । इसमे १५१ (एक सौ इक्मावन) देवतानाम सकलिंतें 
हैं। इस प्रकार निघदु म सकलित शब्दा बी सय्या १७७१ (समह सौ इफहत्तर) 
है। इन शदा मे नामपदो की सख्या सबसे अधिक है---१४१६ (चौदह तो घोलह) 
नाम हैं। आख्याता की सप्या ३१३ (तीन सौ तेरह) है। ३६ (उनतालीस) 
तिपात और तीन उपसग; सकलित हैं । इस प्रकार हम देखते हैं दि निधदु मे 
सकक्‍लित शब्दों की सब्या दो हजार से भी कम है। यह एक अत्यत लधुकाय 
शब्दकोश है । 

७ ५ यास्क ने ही निधदु के सकलन का उद्देश्य इन शब्दों में बताया है 

“क्ाक्षात्ट्रतधर्माण ऋपयी क्‍्भूबु । तेड्वरभ्य अराक्षात्दतधमभ्य उपदशत 
मत्रान सप्रादु । उपतशाय ग्लाय'ताउवर॑ विल्मग्रहणाय इम ग्रथ समाम्नार्तिपु, 
वेद च वेदाज़ानि च। (निवकत, १-२०) इसका अथ है कि प्राचीन काल के ऋषि 
अपनी तपस्या की शबव्ति से उपदेश के बिता ही स्वय मत्ता का साक्षाकार करते 
थे --ऋषिदशनातू। धम कय मूल प्रमाण बेद हो है। अपय सभी प्रमाण वदमुलक 
हैं। इतिहास, पुराण, धमशास्त्र आदि ग्रथ स्मति” क वय में आते हैं। व श्रुति" 
पर आधारित होन के कारण परतम्र प्रमाण है। श्रूत्ति प्रमाणातर-निरपक्ष होने 
स॑ स्वतश्र प्रमाण है। अत मन्रद्रष्टा ऋषियों ने धम का साक्षात्कार कर लिया 
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था। उनके बाद आनेवाले ऋषि स्दृतन्न रूप से द्रप्टा नही थे। उन्होंत तो पूषजो 
के उपदेश से मत्रा वा चाज प्राप्त क्या । उनके बाद वी पीढी म आनेवाले पूण 
रूप से वंदो को ग्रहण करन म असमथ थे। वंद तो अति विस्तत है, पुरुषों की 
मआायु अत्यल्प है। उपदेशाय ग्लायत का यही भाव है विः अल्पवुद्धि तथा अल्पायु 
पुरुषो को उपदेश देना कठिन है तथा उनवे लिए एसे उपदश का पूरा लाभ उठाना 
भी कठिन है। दम प्रकार के लोगो के हिताथ निघदु' के रूप म यह समाम्नाय 
ग्रथित हुआ । कई विद्वान निघदु का भी यास्कदृत मानत हैं । कुछ लोगा का विचार 
है कि इम ग्रथ समास्नासिषु के द्वारा यास्क न निघटु वा भिःमकत क बताया 
है। समाम्नासिपु ' शब्द बहुवचन म है। अत प्रतीत हाता है कि कई आचार्यो न 
अलग अलग शब्ट-सूचिया तेयार बी थी। अत म यास्क मे, अथवा और कसी 
क्षाचाय न, इन शब्दसूचियो को सबलित करके एक ग्रथ का रुप दिया। य शब्द 
व्याख्या क विना स्पप्ट नहीं हो सकते थे। कुछ शब्दा की ब्युत्पत्ति अनात थी। 
एसे पदो वा अनवगत-सस्कार कहा गया है। वुछ शब्द अनकाथके थे। यह भी 
बताना आवश्यक था कि ये शब्द वद म कहा, क्सि सदभ म प्रयुक्त हैं। इसलिए 
यास्व ने इन शब्दा की व्यास्या करन के लिए निरक्‍त' की रचना वी। इसे 
विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि निश्कत कोश-विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान तथा 
अथ विचान के क्षेत्र म एक महत्त्वपूण कृति है और व्यात् रण के साथ इस शास्त्र 
का घनिप्ठ सवंध है । 

८ शिक्षा छह बेदागा मे एक है | वह ध्वनि विचान का पर्याय है। उच्चारण 
प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा म किया गया है। “भारतीय भाषाविज्ञान 
को भूमिका! मे शिक्षा त्या प्रातिशाख्य पर दो निवध (पृ० २१६ से २९७ तक) 
सकलित हैं। डा० भोलानाथ तिवारी ने लिखा है “वदो के उच्चारण में अशुद्धि 
न होने देने के लिए शिक्षा-प्रयो वी आवश्यकता का अनुभव हुआ था और परिणाम 
स्वरूप इनवी रचना की गयी थी। शिक्षा-ग्रथ कुल क्तिने थे--यह कहना तो 
कठिन है, क्तु आजकल लगभग ८० शिक्षा ग्रथ मिलते हैं” (भारतीय भाषा- 
विचान वी भूमिका, १० २१६) । डा० तिवारी ने कुछ शिक्षाप्रथो की नामावली दे 
रपी है। इनम से कई ग्रथ अभी तक अप्रकाशित है और पुस्तक भडारो में हस्त- 
लिजित प्रतियो वे रूप मे ही उपलब्ध है। दुछ नाम इस प्रवार है--घाचवल्क्य 
शिक्षा, लोमशी शिक्षा, नारदोय शिक्षा भादि। यह देखकर आश्चय हांता है कि 
क्तिन ऋषियों और आवार्यों न ध्वनि विज्ञान वे क्षेत्र म काम क्या था | एलेन 
जस पाश्चात्त्य विद्वान भारतीय आचार्यों के इस महान्‌ काय की मुक्त कठ से 
प्रशसा करते है । 

८१ पाणिनि के नाम से एक शिक्षा प्राप्त होती है। इस शिक्षा के अत म 
पाणिनि की प्रशसा म॑ कुछ पद्य दिये गए हैं। एव पद्य उद्धत करते है 
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येनाक्षर - समाम्नाव 
मधिगम्य महेश्वरात्‌ । 
कुस्त व्याकरण श्रोक्त 
तस्में पाणिनये नम 
(पाणिनीय शिक्षा, ५७) 


इसका अथ है कि पाणिति ने महेश्वर से चतुदश सूत्रा बे रूप मे अक्षर समाम्माय 
को प्राप्त करके उसीके आधार पर सपूण व्याकरण की रचना की। ऐसे महान्‌ 
वैयाकरण को प्रणाम | स्पष्ट है कि यह पाणिनि की रचना नही है, वितु पाणिनीय 
परपराके किप्ती आचाय ने यह प्रथ बनाया होगा । इतना तो निविवाद है कि यदि 
इस प्रकार की शिक्षा का आधार नही हांता तो अष्टाध्यायी के समान वैज्ञानिक 
व्याकरण की रचना करना सभव न होता। पाणिति के कई सूत्रो मं अचू अक 
इत्यादि प्रत्याहा रो का उपयाग किया गया है। माहेश्वर सूत्रों मे उपदिष्ट बण ही 
इन भत्याह्ा रो से सूचित हांते हैं। 'अइउण्‌'--यह प&ला माहुश्वर सूत्र है। इसमे 
तीन स्वर गृहीत है-- भ, इ भोर उ। तीनो हस्व है। अत अण, अक, अचू अश 
आदि प्रत्याहा रो मे हस्व स्वर तो गह्दीत हो सकते हैं। दीध और प्लुत का ग्रहण 
केसे होगा ? माहेश्वर सूचो मं इन स्व॒रो के दोध तथा प्नुत उपदिष्ट नही हैं! 
सवणदीघ का विधायक सूच है--/ अकः सवर्णे दीध ।/ यदि दीघ 'जा कार 'अत्‌! 
में गहीत नही है तो 'विद्यान-आलय ” म सधि कसे हो सकती है ? इस कठिनाई 
के निवारण के लिए पाणिति ने व्यवस्था दी कि अप! तथा उदित' सवर्णों वा भी 
ग्रहण करते हैं--“अणुदित संबणस्य चाप्रत्यय ।/ अब 'सबण की परिभाषा 
देता भावश्यक है। पाणिति ने कहा कि जित दा वर्णों के उच्चारण-स्थान तेंथा 
प्रयत्न समान हैं थे आपस में 'सव्ण” कहलाते है--”तुल्यास्य प्रयत्त सवम्‌ 
यह 'सवर्णा सन्ना पाणिनीय व्याकरण म अत्यत महत्त्वपुण है और इस सना का 
अथ समझव के लिए वर्षी के उच्चारण स्थान और प्रयत्न वा ज्ञान नतिवायत 
अपक्षित् है। कठ किन ध्वनिर्यों का स्थान है ? दिवत प्रयत्न क्सिका है ? इस 
भान को 'स्थानप्रयत्न विवेक! कहते हैं। इस विवेव वे! बिना सष्टाध्यायी का 
साथक अध्ययन हा ही नही सकता । अध्याध्यायी मे बही स्थान और पअयत्य का 
उपरश नहीं विया गया । पाणिनि यह मानकर चले है कि व्याकरण वा विद्यार्थी 
खिला का वाने लेकर आया है। इसी अथे में हम शिक्षा को याक्रण की आधार 
शिला मानत हैं । शिक्षा व्याकरण का प्रथम अग है । 

८ २ शब्टा का सद्दी उच्चारण भाषा-व्यवहार की सफ्लता रब लिए एव 
आवश्यक शत है। घ्वतिवा का गलत उच्चारण करें तो शब्द का रूपद्वी बाल 
जाता है। 'अश्य' का अय है घाडा। यहाँ शवार तालव्य है। प्रमाद से तालव्य वे 
स्थान पर दत्य सकार का उच्चारण करें, तो शब्द 'अश्व' न हो+र अस्व' होगा 
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4अस्त्! का अथ है निधन। स्व शब्द अनेवायक है, उसका एवं अथ है धघना। 
अमरबवाश म लिया गया है--“ स्वो ज्ञातावात्मनि स्व भिष्वात्मीये स्वोडस्त्रिया 
श्वन ।” न विद्यत स्व यस्य स >+अल्व । यह नजर पूवपद बहुश्नीहि समास है। 
गरीब के अथ म 'अस्व' शब्द का प्रयोग ठोव' है। उच्चारण वी गलती के कारण, 
अश्व ये स्थान पर अस्व वा या अस्व के स्थान पर अश्व बा बोध हो सकता है। 
विवधित जय वी प्रतीति मं बाधा पडना ही एक दाप है। कभी ऊभी उच्चारण- 
दोप के बारण अथ वा अनय हा सकता है। शिव व स्थान पर शव का उच्चारण 
करें तो अनथ क्यो नहीं होगा | किसी प्राचीन कविने कहा है कि यदि आय 
विद्याआ वा अध्ययन करन वी शक्ति या अवसर नही है तो भी कम से-कम 
ड्याक्रण का अध्ययन करना चाहिए, अयया अशुद्ध उच्चारण के कारण अनर्थे 
की प्राप्ति होगी-- 


मच बहु नाघीषे 
तथापि पठ पुत्र व्याकरणम । 
स्वजन इवजनों मा भूत 
सकल शक्ल, सहृत शझत ॥ 


स्वजन श्वजन, सकल शव ल, सदृत शक्ृत आदि गयूनतम शब्दयुस्म (वाया 
एथ॥5) हैं, जिनमे सिफ स श का भेद है। तालव्य शकार के कारण एक अथ का 
बांध हांता है तो दत्प सकार वे कारण दूसरे अथ वी प्रतीति होती है। एसे कई 
शादयुग्म दिये जा सकते हैं। कल काल, कण काण, मन मान, सम साम आदि में 
केवल हस्व और दीघध का भेद है। कर खर मे अल्पप्राण और महाप्राण का भेद 
है। कर गर मे अघोष और सघोष के भेद के कारण अथभेद होता है। सस्क्ृत 
म तो उदात्त आदि स्व॒र (8०८८) भी अथ वी दृष्टि से भेदक थे। वदिक भाषा 
में स्व॒र का मटत्त्व निविवाद है। लोकिक' सस्द्वत म स्वर की भेदकता समाप्त हो 
गयी है। पाणिनीय शिक्षा म बताया गया है कि स्वर-दोप के कारण वनासुर 
इंद्र का हू ता बनने के बजाय उसका वध्य बन गया । अत वण या स्वर (उदात्तादि) 
म॑ दोप हो ता वह शब्” अपन विवक्षित अथ से प्रच्युत होकर अनभीष्ट अर्थातर 
का उपस्थित कर दता है। इस प्रकार अनथ का गप्रतिपादन करने से वह शब्द 
प्रयोवता के लिए हातिका रक ही सिद्ध होता है । इसे वाक रूप वज्ञ कहते हैं। ऐस 
दोपा से बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए 

दुष्ट शब्द स्वरतों बणतों वा 

मिय्याप्रयुत्ते न तसथमाह। 

स्‌ वाग्रवच्ञो यजमान हिनस्ति 

ययेद्शतु स्वरतो5पराधात ॥ 
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अत शिक्षा व्याकरण वे एक अनिवाय अग ये रूप मे ग्राह्म है । 

८३ शिक्षा ग्रथों क अलावा कुछ आय ग्रथ भी ऐम प्राप्त हुए हैं जिनम 
ध्वनि विभान की चर्चा वी गयी है। इन ग्रथो को 'प्रातिशाख्य' कहते हैं। वदी की 
कई शाखाएँ हो गयी है । विभिव शायाओ म उच्चारण या पाठ वी कुछ विशेषताएं 
भी है। एक राचक उदाहरण पतजलि न महाभाष्य म दिया है। एकार तथा 
ओऔकार का सस्दत मे हस्व रूप नहीं मिलता / माहश्वर सूचा में इनवे दीध रुप 
ही मृहीत हुए है। पतजलि ने णवा उठायी है कि सात्यमुग्रि तथा राणयनीय 
शाखानों म हस्व एकार तथा हस्व ओकार भी मिलता है, ठो यह के कहा जा 
सकता है कि इन वर्णों के छस्व नहीं होते ? फिर शका ये समाधान में कहा वि 
यह तो उस शाया की एक विशेषता है। आयत्र ए! और 'ओ के हृस्व रूप कही 
नहीं हैं । अत वणसमाम्नाय म दीध का पाठ उचित है 


संत व भो छादोगाला सात्यमृत्रिराणायनीया अधमेकारम्‌ अधमोकार 
चाधीयते' , सुजाते एश्वसूनृते, अध्यर्यों ओड्रिभि सुतम शुक्र ते एयद यजत ते 
एयत्त इति। 
पारिषदक्कतिरेपा तथ््‌ भवताम। नव हि सोके न अप्य॒स्मिन बेदे अध एकारो5»ध 
ओकारों बाहित (” 
(महाभाष्य पर्पशाह्धिक पृ० ११२-११३) 


“परारिषद शद की व्याश्या म उद्योतकार नागश न लिखा कि वेद की किसी शाखा 
के अष्यताओं का वग परियत्‌ या प्रपद्‌ है उस बय की कृति पारिषद कृति है-- 

'शाखाविशेषधाध्यापिता समवाय परिषत पषद्‌ बा तत्र भवा कृतिरित्यय // 

(वही, पृ० ११३)! 
इस प्रकार कई शाखाओं म उच्चारण के कुछ भेद पाये जाते हैं। उनवी 
निरुषण करने के कारण इन ग्रथो को 'प्रातिशाय्य कहते हैं। 

८४ प्रातिशारय ग्रथो मं सधि की भो चर्चा को गयी है। अत इनम शिक्षा 
तथा ग्रावरण का मिश्रण पाया जाता है। उपलब्ध प्रातिशाख्यो की सय्या पद्रह 
से भधिक नही है। शिक्षा तथा प्रातिशार्य का सब क्या है ? शिक्षा के आधार 
पर प्रातिशाख्य वन या प्रातिशार्यो पर आधारित होकर शिक्षा ग्रथ बने ?े आज 
ये समस्त ग्रथ जिस रूप म उपलब्ध हैं. उसका परिशीलन करनत से यही निष्कप 
निकाला जा सकता है कियग्रथ जायोयाश्रित है। अत बालकृत पौव॑षय री 
विपय म कोई निणय देत। सभव नही है । हम यहाँ इतना ही कहना चाहते है कि 
शिक्षा और प्रातिशाप्य क समस्त ग्रथ व्यावरण को भूमिका तयार करने वाले 
सहामक ग्रय हैं। शिक्षा मोर निशकत को हम ग्राक्रण के हीं दो अग मानते है 

प्रधान च पटसु अगेयु याक्रणम ।” पतजलि का यह वाक्य अकाट्य तथ्य पर 
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आधारित है। व्याकरण तो भय विद्याओ के विकास के लिए भी आवश्यक है । 
अतएव शास्त्रप्रेमी विद्वान्‌ एक्कठ होकर स्वीकार करते हैं वि व्याकरण सब 
विद्या उपकारक है 

काणाद पाणिनोय च 

सघशास्त्रोपकारदम । 


ध्वयालोक्कार आनदवधन ने तो कहा है 

'प्रथमे हिं विद्वासो वैयाकरणा ।” यह एक स्वयसिद्ध तथ्य है कि व्याकरण 
समस्त विद्याओं का मूल है। 

८५ यास्क ने यहा तक कहा है कि जो व्याकरण का चाता नहीं हैं, उसे 
निरुवत का उपदेश देना व्यय है। उनका वावय है 


नक्पदानि निद्र[यषात न अवयाकरणाय, न अ्षनुपस नाय अनिद विदे था। 
(निरवत, अ० २ पाद १ खड़ ३) 
इसको व्याख्या म॑ दुर्गाचाय ने लिखा है 


परतावदवयाक्रणस्तस्स न निवक्‍तव्योई्य समाम्तनाय । नहिं. असौ 
अलक्षणज्ञत्वात्‌ ध्युत्पाद्य निरच्यमानमैतद्‌ बुध्येत, ततो व्यण एवं भ्रम स्पात। 
(दुर्गाचायटीका प्ृ०१३६) 
£ निधटु की व्याख्या व रने के लिए यास्क का धातु भ्रकृति प्रत्यय, लोप, 
आदेश, आगम, निवत्ति-स्थान, सप्रसारण आदि की चर्चा करनी पडी | उ होने 
इस प्रकार व्याकरणशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया है कि 
हम उनसे पूववर्ती वैयाक रणा के योगदान का असदिग्ध प्रमाण मिलता है। स्वय 
पराणिनि ने भी दस आचार्यों के नाम अध्टाध्यायी के सूचा म उदधत किय हैं। कुछ 
अय वयाकरण भी हुए हैं। भाष्यकार न कहा है कि सतत' शब्द म कुछ आचार्यों 
ने सक्तार लोप का विधान किया था--'समो वा लोपमेके ।” पाराणिनि ने एसा 
विधान नही क्या। उनका एक सूत्र है--' अपरस्परा क्रियासातत्य ।! इस सूत्र 
म 'सातत्य' शब्द प्रयुक्त है सततस्य भाव सातत्यम। इस प्रयोग स चात होता है 
कि 'सतत' शब्द म भकार का लोप पाणिनि को भी अभीष्ट था। “आडो ना5- 
स्त्रियाम”, इस सूत्र मे पाणिनि न “आइड* प्रत्यय वा निर्देश किया । किंतु उनके 
“सुप! प्रत्यया वी सूची मे तुतीया एक्वचन का प्रत्यय टा! है, आड,! नही। टीका- 
कार बताते हैं कि पाणिनि ने पूर्वाचायों के द्वारा गृहीत आइ_' वा यहां उल्लज 
क्या है--- 'आडिति टासता प्राचाम्‌ ।” इसी प्रकार एक अय सूच् म पाणिनि ने 
“औड:' प्रत्यय का निर्देश किया है--' ओऔड' आप । उनकी सूची मे यह प्रत्यय नही 
है। प्रथमा के ह्िवचन म 'ओ' प्रत्यय है और द्वितीया के द्विवचन मे औट!' प्रत्यय 
है। यह 'ओडः* तो पूर्वाचार्यों स उक्त ध्रत्यय है। इन उल्लेखो से इतना ता स्पष्ट 
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होता है कि पाणिनि पर भी पुवरवर्ती व्यावरणो का प्रबल सरकार पडा था। 

६ १ पराणिनिक कुछ पारिभाषिक शब्ठ उही के द्वारा कल्पित है। वे 
सवथा निरयक हैं । पाथिनि हारा सकेतित अथ को ग्रहण ३ रने पर ही वे शास्त्र 
में साथक बनते हैं! ये शब्द प्राय एक्शक्षर होते हैं । कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत 
'क्ये जाते हैं 

(१) अचाधत्यादि दि । 

(२) दाघा घु अदाप । 

(१) शेपो थि असखि । 

(४) यचि भम्त । 

कितु इसके विपरीत कुछ पारिभाषिक शब्द भनेकाक्षर हैं तथा य शब्द 
स्वत-न्र रुप से कुछ अथ दते हूं। एसे शब्दों का 'महासभा' कहत हैं। जैसे, 

(१) अयवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम्‌ । 

(२) शिसंवनामस्थानम् | 

(३) सर्वादीनि सवनाप्तानि। 

(४) इंग यण सप्रसारणस । 

भाष्यकार ने कहा कि ये अवथ सक्ञाएँ है । ये सज्माएँ व्याकरणिक परपरा में 
गृहीत हो चुवी थी। अतएवं पाणिनि मे भी लाधव की उपेक्षा करके परपरा 
आ्प्त सज्ञाओं को ग्रहण कर लिया। 

€६ २ “आड', ओड ? आदि प्रत्यय पूववर्ती व्याकरण में उक्त थे। इससे 
प्रमाणित हाता है कि पूर्वांचाय अनुबध-व्यवस्था से परिचित थे। पाणिनि ने मुछ 
थर्णी को 'इत कहा है---' उपदशेड्जनुनासिक इत ॥” उपदेश में जी अच (स्वर) 

अनुनासिक है उसे इत” वहत है। 'तस्य लाप “-- इस वण का लीप हो जाता है। 
इसका अथ है कि इत्सनक वण रूप-रचना की अ्रक्रिया (छणझ्रोण॑ग्डाएयां 
ए7००९४४)म भागी नही होता । तो फिर ऐस एक वण का उच्चारण क्यो करें, क्यो 
उसका लोप विधान करें ? उस वण का उच्चारण ही न करें, तो क्या हानि है ? 
उत्तर यही है कि यह वण किसी विशेष प्रयोजन का सक्त देता है और ऐसा प्केत 
देवा ही इसकी साथकता का आधार है। उदाहरण के लिए एघ धातु को लें। 
'पाणिनि ने धातु-पाठ मे इसे अकारात रूप म निर्दिष्ट किया। 'एध" मे अतिम 
जकार अनुदात्त और अनुनाप्तिक है। अनुनासिक होते के कारण वह 'इत बनता 
है। मनुदात्त इत आत्मनंपद का सकेत करता है-- “अनुदात्तडित आत्मनेपदस । 

एघते एपंते, एघ ते। “शेपात क्तरि परस्मपदम्‌ '--.जो घातु अनुदाततेत्‌ या स्वरि- 
सैत्‌ नहा है, उप्तम परस्मपद श्रत्यय लगते हैं--भवतति, भवत , भर्वा त॥ स्वरित 
इत्‌ हैं| तो उस धातु मे परस्मैपद तथा आत्मनेपद दोनो प्रकार के प्रत्यय लगते 
हैं। क्रियाफल कतू गामी हो तो आत्मनेषद प्राप्त है-- "स्वरितश्थित कत्रभिय्राये 
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क्रियाफले।” वह परगामी है तो परस्मंपद प्राप्त है। अत ये धातु उभयषदी 
कहलाते है। यजति, यजत , यर्जा त---यह परस्मैपद का रूप है। यजते, यजेते, 
यजते--यह आत्मनेपद का रूप है। यह सारी पद व्यवस्था 'इत” वी व्यवस्था 
पर आधारित है। 'इत' का हो दूसरा नाम 'अनुबंध' है। 'औड 'आड आदिम 
पूर्वाचायों ने भी डकार को अनुबंध के रूप में रखा था। पाणिनि ने अपनी 
व्यवस्था में 'ओ' (प्रथमा तथा द्वितीया के द्विचन) और आ' (तृतीया के एक- 
बचन) को 'डित” बनाना अनुचित समझा, क्योकि 'डित! प्रत्यय हो, तो 'घि! 
(इकारात अथवा उकारात) सज्ञक शब्दा का “गुण' प्राप्त होता है-- ' घेडिति ।” 
“टरि तथा 'शभु' शब्द को लें। ये दोनो 'धि' सचक हैं--“शेपो घ्यसदि ।” चतुर्थी 
एकवचन का प्रत्यय है 'ड '। यह झित्‌ है। इस प्रत्यय का आदि डकार इत होता 
है--लशक्वतद्धिते । ' डित प्रत्यय के कारण 'गुण” होता है, इकार का एकार 
तथा उकार का ओकार होता है। 'हरे+-ए', 'शभो--ए”। एचो5्यवायाव । 
हरये, शभवे । पाणिनि ने देखा कि 'औ' तथा आ' को डित बनाने पर यहाँ भी 
गुण वी प्राप्ति होगी । वह तो अनिष्ट है। हरि-।- औच-हरी | शभु + और शभू ॥ 
प्रयमा या द्वितीया के द्विवचन मे पूवसवण दीघ होता है--/प्रथमयो पूवसवण ।” 
गृण नही होता । ततीया एकवचन म 'आ' के स्थान पर 'ना का प्रयाग होता है 
“आडो नाएस्त्रियाम ।” हरि+आ->हरि--ना-*हरिणा । शभु + आ-?शभुना । 
यहा भी गुण नही होता। अत पाणिनि ने 'औ' तथा “आ! को डित नहीं वनाया। 
प्रयमा का द्विवचन “ओऔ' निरनुबधक है। द्वितीया का द्विचचन 'औट है। टकार को 
इत किया है। इससे प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन म॑ भेद करना सभव है। 
इस टकार वे' अनुबध के कारण 'घुट' प्रत्याहार की रचना सभव है। सवनाम- 
स्थान सन्ञा के लिए 'सुद्‌ भरत्याहार अपेक्षित है--'सुडनपुसकस्थ' । सबनामस्थान 
प्रत्यया भू नकारात प्रातिपदिको क्री उपधा--अकार--का दीघ विहित है-- 
“सवनामस्थाने चासबुद्धो ।” राजा, राजानौ राजान राजानम राजानौ--ये 
पाँच प्रत्यय (प्रथमा वे तीन वचन और द्वितीया के दो वचन) सुट प्रत्याहार मे 
बाते हैं। अयन्न दीघ को प्राप्ति नहीं है। सवनामस्थाना को छोडकर अय 
प्रत्ययो के योग म॒ प्रातिपदिक का ही पद! सता प्राप्त होती है--"स्वादिष्व- 
सवनामस्याने! इस पदसना के कारण नकारात प्रातिपदिकों के नकार का लोप 
होता है--- 'न लोप प्रातिपादिका तस्य।” राजन --भिस - राजभिस-- राजधि । 
ऐसे हजारो रूपो की निष्पत्ति के लिए 'सुट' प्रत्याहार अपेक्षित है। अत पाणिनि 
से द्वितीया के द्विवचन को 'टित्‌” बनाया। पाणिनि ने तो अपनी आवश्यकता के 
अनुसार सशाघन कर लिया, कितु यह रोचव तथ्य उभरकर सामने आया कि 
अनुबध व्यवस्था का सूत्रपात पाणिनि से पूव ही हो चुका था। 

६३ “मतुप! एक तद्धित प्रत्यय है। यह स्वत्व (2०$5८५४०7) ये अथ में 
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वी। टीका, टीका की दोका, फिर उसकी भी टीका इस क्रम से पाणिनीय व्या 
करण पर विपुल साहित्य का निमाण हुआ ! भट्टोजिदीक्षित ने छात्रा वी सुविधा 
के लिए अप्टाध्यायी वे सूप क्रम को बदलकर एक सरल ग्रथ वनाया--- वयाबरण 
मिद्धा तकौमुदी !। सम्पेप म इसे कौमुदी” कह सकते है। कोमुदी म दीक्षितजी ने 
अष्टाध्यायी के समस्त सूत्रों की यथा-प्रसग व्याख्या की ओर लक्ष्य म॒ लक्षण का 
समवय करके व्यावरण के छानो का महान उपकार किया। दीक्षितजी ने स्वय 
कौमुटी वी एक व्याय्या प्रौढ मनोरमा' के नाम से लिखी। कोौमुदी पर तत्त्व- 
बाधिनी, वालमनोरमा जादि अय टीकाएँ भी उपसब्ध है। भट्टाजिदीक्षित का 
एक और विशालबाय ग्रथ है-- शव्दकौस्तुभ! जिसम महाभाष्य की पद्धति से 
अष्टाध्यायी की व्याख्या वी गयी है । भत हरि ने व्याकरण क दाशनिक पक्ष की 
मीमासा मे एवं जद्भुत श्रथ लिखा-- वाक्यपदीयम”। इस ग्रय से प्रेरणा लेकर 
कई लेखकों न दाशनिक पक्ष मे सबधित ग्रथ लिखे । 'बंयाकरण भूषणसा र' आदि 
ग्रध इमी वग म आत है । नाग्ेश के ग्रथ 'शब्ददुशेखर' 'मजूपा “परिभाषेदु- 
शेखर आदि सस्झृत व्याकरण के वहुमूत्य रत्न ह। व्याकरण के विविध पक्षो 
पर इतना अधिक साहित्य आज उपलब्ध है कि दखकर विद्वात लोग चक्ति रह 
जात हैं। एलेन का उद्गार है-- पाणिनीय व्याकरण सश्रदाय मे उपलब्ध भ्र्यो 
की सप्या १५०० (डेढ हजार) सभी अधिक है। इन सब प्रथा का विधिवत्‌ 
अध्ययन करन के लिए एक पुरुपायुप पर्याप्त नहीं है। प्राणिनि की अधष्दाध्यापी 
वी व्याय्या करन के लिए विपुल परिमाण मे ग्रथो वी रचना हुई है। जाज भी 
भारतीय तथा विदेशी विद्वानू पाणिनि के अध्ययन मे लगे हुए हूं। इस स्थिति में 
हम अपनी अह्पज्ञता को स्वीकार करते हुए किन शब्दों मे अध्टाध्यायी का मूल्या 
बन करें ? इतना ही कहना उचित है कि अप्टाध्यायी पाणिनि की प्रतिभा का एक 
अभूतपूव चमत्कार है। 

९०२ व्याबरण वे प्रयाजना म एक है लघु । लघु का अथ है लाघव। 
व्याकरण के नियम आकार म छोटे हा और उनकी सझया सीमित हा--यही 
सूघव का तात्पय है। कसी भाषा के व्याक्रण स यदि दस लाख नियम दिए 
जाते हैं तो वह व्यास्रण किसी काम का नही है। दस लाख नियमों को जानन, 
उनके उदाहरण प्रत्युटाहरण आादि का समझन तथा भापा व्यवहार मे उन 
नियमा का काया वयन करने के लिए किसके पास समय हागा ? क्मिकी इतनी 
घारणा शवित हागी ? जहा तक हा सके, कम से-क्म नियमों स भाषा व रहस्य 
बा समयान का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए भाष्यकार न लाघव को 
व्याकरण का एव प्रमुख प्रयाजन कहा--“रक्षोहाममलघ्वस दहा प्रयाजनम्‌ ॥ 

> /< लघ्वथ जध्यय ब्याकरणम्‌” (पस्पशाहिक) ! गितु लाघव का लथ मह्‌ 
नही हाता कि आवश्यक नियमा का प्रतिपादव नही किया जाय, तब तो व्यावरण 
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स भाषा चान की प्राप्ति म सहायता नही मिलेगी | ऐसा व्याकरण अपूण होगा। 
अपूणता के दोष से बचकर लाघव का लद्ष्य प्राप्त करना ही वेयाक्रण की सफ 
लता की कसौटी है। कम स-कम शब्दों में अधिय-सं-अधिक अथ को भरने का 
प्रयास लाधव के लिए ही किया जाता है। पाणिनि सम्प्रदाय क॑ वैयाकरणा म यह 
उवित प्रचलित है कि सूनम यदि आधी माना का भी लाधव सिद्ध हां तोब 
पुत्र जम से होने वाला हप अनुभव करत हैं-- अधमावालाघवन पुत्रोत्सव 
मायात वेयाक रणा ।/ बण समाम्नाय का आधार ग्रहण करने क कारण पाणिनि 
अप्टाध्यायी में लाधय की रक्षा कर सक। यह सत्य है कि पाणिनि न लगभग 
चार हजार सूत्र बनाये, कितु इस सस्या के कारण गौरव का दाप प्राप्त नही 
होता । इन सूत्रों मे एक भी ऐसा नही है जिसे छोड़ने पर भी वाम चल सक। 
सस्कृत भाषा की रूप रचना काफी जटिल है । ग्रुण, वृद्धि, सम्प्रसारण, लोप, 
आगम आदि की एसी परस्पर सापेल व्यवस्था है कि उसको ठोवा तरह से सम 
झाने के लिए इतन सूत्र नियम अनिवाय रूप स अपेक्षित है। इनम से किसी 
नियम को हटा देना अपूणता वे दोष का कारण बनंगा। अत पराणिनि के चार 
ह॒तार सूभ निम्नतम ()एणण्य) आवश्यकता की पूर्ति करते है । हा, कुछ सूत्रो 
का मिराकरण कात्यायन और पतजलि पे क्या है। इससे क्या सिद्ध हाता है? 
चार हवार सूत्रा के विशाल प्रथ म यदि हम किसी प्रकार सौ सूत्रो का प्रत्याडयान 
कर देत हैं, तो क्या इसस लाघव की सिद्धि हाती है? तीन हजार नो सौ सूत्र 
स्वीक्षत हो, तो क्या गौरव का दोप नही होगा ? और, कात्यायन या पतजलि न 
इन सूत्रो का प्रत्यास्यान फिस लिए किया? क्‍या लाधव के लिए प्रत्याख्यात 
किया गया है ? प्रत्याय्यान के कारण कुछ और है। चार हजार सूत्र तो सस्वृत 
भाषा वी सरचना के वचानिक' अध्ययन के लिए आवश्यक हैं। यह भी लाघव 
ही है, जो अपूणता से मुक्त होत के वारण ही ग्राह्म धन सका है। 

१० ३ इस लाधव की सिद्धि म वण समास्ताय का पान क्या है? कुछ उदा 
हरणा पर विचार करने से इस बात का स्पप्टता के साथ समझना शक्‍य हागा। 

१०३१ सस्दृत मे सधि' हांती है। दो वर्णों बे सहभाव वे कारण कभी 
कभी वण-विकार उत्पन होता है। एस विकार को सधि” कहत हैं। उदा०-- 
सूय + उदय 5-सूर्योदय । यहा अकार क बाद उदार आया तो इन दोना वर्णों 
के स्थान मे 'ओ कार आदेश हो गया । इसे ग्रुण सप्धि' यहते हैं । 

१०३२ कही वही कोइ विकार नही होता। सूयस्य--रश्मय । समास 
बरें तो रुप बनता है---सूय रश्मय ! समास के कारण यहा काई विकार नहीं 
हुआ है। 'गुग्कुलम', “राजकुमारी” देशभक्ति ” आदि बई उठाहरण हैं॥ इग 
चब्दा मं सधि नही है । 

2०३३ अब हम एक वाक्य सण्ल्पर विचार बरें। दवा + लत्र न्‍+टेवा 


पाणिनीय व्याकरण की भूमिका | ४३ 


आअत्र | इस उदाहरण म इतना ता स्पष्द दीखता है कि देवा” में जो पिसंग था, 
उसका लोप हो गया। लाप वा पिधायक सूत्र है--' लाप शाकल्यस्य”। इस 
लीप दे बाद यहाँ सवण-दीघ सधि प्राप्त है। वह सधि नही हाती---देवा अत भ 
दौघ थाकार और उसके बाद वा हस्व अकार ज्या ब-हयां बन रहते हैं। उसका 
सवण ठीघ नही होता ) विद्या +अभ्यास्त ' तो दीघ सधि के कारण विद्याभ्यास 
वन जाना है। उसी प्रवार दवा --अत्र' 'देवात्र! नहीं बनता। लाप के बाद 
स्वश्मधि का निषेघ वरना अभीष्ट है। 

१०३४ इसी प्रकार, दवा +इमे” वा रूप बनता है--'देवा इम'। 
<ज़ना --उत्तिष्ठा तन्‍-+जना उत्तिप्ठा त!। मम सखाय +एत्ते->मम्त सखाय 
एतले। नरा +हर्सा तन्‍-नरा हसाति' । इन सभी पद वधो मे प्रथम पद वे अत 
जन बिसग है। कितु उसका लाप कर दत हैं। देवा इम म गुण प्राप्त है। 'जना 
उत्ति्डा त' म भी आकार वे वाद उकार हान से य्रुण प्राप्त है। 'मम सखाय एते 
न वद्धि प्राप्त है। लोप के कारण गुण वद्धि आदि मध्िया की प्रवत्ति नही है। 

१०३५ बअब इन सभी उदाहरणो पर विचार करन के बाद वैबाक रण को 
बताना चाहिए कि ज्ञाप का नियम क्या है ? क्सि प्ररित्थिति म॑ विस्ग का लोप 
होता है? फिर, लाप वे बाद के क्या सधि निषेध करना उचित होगा? 'गोरो' 
शब्द म प्रातिपदिक (॥0ग्रात5। 5७7) ईवाराजत है। उसके बाद प्रथमा एक 
चचन का प्रत्यय सु लगा--गौरी--मसु | प्रत्यम का उकार अनुनासिक हैं, अत 
चह इन! बनता है-- उपदेश जनुनासिक इत्‌ ।” “इत” सज्ञा के कारण उकार का 
जाप हा जाता है-- 'तस्य लोप ।” गोरी +स्‌ | जय स्प्री प्रत्यया'त ग्रौरी शब्द 
के बाद जान वे कारण स वा लोप हांता है--' हलड,याब्स्यो दीर्घातू सुनिस्य 
युक्त हल । गौरी +इयम >-गौरीयम । लोप के बाद भी यहा सवण दीघ हो 
गया है। गोरो--अत्र >गौयन | यहा ईकार के स्थान मे यवार हुआ, यह 'यण 
संधि वा उदाहरण है । इसलिए प्रश्न उठता है कि क्या सामा य रूप से लीप के 
आाद स्वर-सधि का निपेध करना उचित हागा ? यदि 'गौरीयम', गोयन आदि 
मे लाप के बाद भो सधि करना ठीक है, त्तो उसी प्रकार 'दवा अन्न, दवा इमे, दवा 
उत्तिप्ठाति, दवा एते” आदि म॑ सवणदीध, गुण मधि आदि करने म क्या बाघा 
है ? पाणिनि के सामने यह समस्या आयी 7 

१०३६ पराणिति ने लापका नियम बत्ताया-- “लोप शाकत्मस्थाँ 

(८३ १६)॥ 

जप्टाध्यायी मे यह अष्टम अध्याय वे ततीय पाद म उानीसवा सूत है। इसके 
थुव के दो सूत्र इस प्रकार हैं-- 

(0) भोभगोअधो अपूबस्य योषज्ञि । (५ ३ १७) 

(0) ध्योलघुप्रपत्ततर शाकटायनस्यथ। (८ ३-१८) 
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इन सृत्रो के बाद प्रद्वत सूत " लोप शाकब्पस्य” आया है। अत पृव सूत्रों से कुछ 
आवश्यक पदो का उधार लेकर (सूनाधर से पदा को लेना 'अनुवृत्ति! है-- 
सूनत्वटध्ट पद सूना-तरादनुवतनीयम ।) इस सूत्र की व्याख्या की जाती है-- 


“अवणपूर्वेयां पदातयों यवयों वा लोप अशि परे।” (सिद्धा'तकौमुदी) 


इस वाक्य का अथ है--- पदा वे यकार और वकार के पृव अवण हो और उनके 
बाद (परे) “अश वण हो, तो उनका लीप विकल्प से होता है।” इस सूत्र म 
आचाय शाकल्य का नाम लिया गया है। व लोप का स्तमथन करत हैं। कुछ 
आय आचार्यों के मत से यहा लोप नही होता । अत विकल्प फ्लित है। 

१०३३ यह 'जश बया है? यह एक प्रत्याहार है। सक्षिप्त सकेत 
(०७८:९ए/३०॥) को इस शास्त्र म अत्याहार' कहते हैं। माहश्वर सूत्र नीचे 
दिए जाते हैं -- 

अइउण | ऋलक । एओड । ऐओच । हयवरठ । लण। अमडणनम । झभज ॥ 
घढधप। जबगडदश । खफ्छठयचटतव। कपयू। शपसरु॥ हूल। य॑ चीटह 
महेश्य॒र सूत्र हैं। इन सूत्रा के अत्य व्यजन इत्‌ हैं--' हलात्यम्‌ ।” कोई पृव- 
बर्ती बण परवर्ती 'इत स जुडकर प्रत्याहार वन सकता है-- जादिर-यन 
न सहंता। यह प्रत्याहार पृववर्ती वण का और उससे लेक्र इतू” तक बीच म 
पटन वाले समस्त वर्णों का सकेत या प्रारिभाषिक सन्ना है। उदाहरण के लिए 

अक' एक प्रत्याहार है। अ कार परवर्ती इत्‌ “छू” से मिलकर भक्‌ प्रत्याहार 
का सप धारण कर लता है। अक अकार का तथा बीच म पडने वाल इ उ नह 
तथा ल का सक्‍्त है । भइउण सूत्र का णकार भी इस प्रत्याहार मे प्रविष्ट है, 
कितु 'इत सज्ञक वण हान के कारण प्रत्याहार म उसका ग्रहण नही होता-- 

प्रत्याह्मरष्विता ने ग्रहूणम । --परवर्ती वण का पृवर्वर्ती इत के साथ प्रत्याहार 
नही बर सकते । 'लक' प्रत्याहार नही बत सकता । लण के लकार को “ऋलव' 
के के से मिलाकर प्रत्याहार बरन की अनुमति नही है! परवर्ती इत के साथ 
ही प्रत्याहार हु! सकता है। प्रत्याहार के अत म॑ 'इत” होना ज़रूरी है। अभा 
प्रद्याहार नही हो सकता। अभन ” म॑ भकार इत नही है। इस पद्धति के अनु- 
सार अश प्रत्याहार बना है। अइउण!' के आकार के साथ जवगडदश वे 
शकार (इत) को धिलाकर अश बनाया गया है। अत, अइउऋ लू एभशए 
ओऔह्यवरलब्मटणपनतचभ घढ घज व ग ड़ द--इन २६ (उनतीस) 
वर्णों वा ग्रहण इस प्रत्याह्वार म हांता है। पहले नौ स्वर हैं। दसवाँ हकार है। 
उसक॑ बाद चार अठस्थ हैं, फिर पाचो वर्गों के पचम, चतुझ और तृतीय वण हैं, 
जिनकी सझ्या पद्रह है। इन २६ वर्णों म एक परवर्ती होगा, ता लाप हागा । 
अयतच्र लोप नही हाता । दवा +-कथयाीत ) दंदा +-चरन्ति । जना +-छादसा ३ 
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नरा +पिर्बा त। नरा +-शे रते--इन पद युग्मो म लोप को प्रमवित नही है, 
च्योकि परवर्ती वण 'जश' प्रत्याहार के अन्तगत नहीं है। देवा +हसाति। 
तरा + भक्षयाीत। जना -गच््छा त। मगा +घार्वा त। वालका +मोदते। 
पण्डिता +-बोघर्या त। नूपा +जर्या त--इने परदयुग्मा म लोप होता है क्योकि 
परवर्ती वण अश प्रत्याहार के अतगरत है। अश' प्रत्याहार का प्रयोग न करे, 
त्तो इस नियम को “लघु रूप' में प्रस्तुत नही कर सरकेंगे। प्रत्याहार को छोड दें ता 
यो कहना पढेगा --“यदि कोई स्वर अ तस्थ वग का ततीय, चतुथ या पचम वण 
अथवा हकार परवर्ती हो, तो लोप हांगा ।” 'जश्' प्रत्याहार के कारण नियम की 
रचना मे 'लाघव मिला। 

१०३८ पदात यकार अथवा वकार का लोप होता है। पदात न हो, 
सा उसका लोप नहीं होता ! अयम | सायम। नावान । भवानी | इन शब्दो म॑ 
यकार तथा वकार के पूर्व अवण है जार बाद में अश' वण भी है। क्तु इन 
शब्टा के यकार और वकार पद के मध्य म हैं, पदा त नही हैं, अत यहा लोप वी 
भ्राष्ति नही है। 

१०३६ यकार या बकार के पूव अवण हा तो लाप होता है । यदि अवण 
से भिन कोई स्वर या व्यजन हो, तो वहा लाप नही होता। दधि- अतन्न८>दध्यन, 
मधु--अन व््॑मध्वन्र । यहा 'यण' सा ध के कारण इकार के स्थान म यकार तथा 
उकार के स्थान मे वकार हुआ है-- 'इको यणचि।” दध्य +अत्र मं पहला पद 
है दध्य्‌' | यहा यकार पदात है। “मध्व +अश्र' मे पहला पद है मध्व”। यहा 
चकार पदात है। परवर्ती अकार तो अश' है ही कि तु यकार तथा वकार से 
पूव धकार है, अवण मही । अत पदा त होने पर भी इन उदाह्रणो म यकार और 
चकार का लोप नही होता । 

१०३१० सूत मे पाणिनि न अपूवस्यथ' बहा है। “भोभगोअघाअपूवरुण 
यो शि ॥7 अपूव का अथ है -“ थ पूर्वो यस्मात स ।! यहा जिम “ज' का उच्चा 
रण क्षिया गया है, वह तो हस्व है। किंतु इस हस्व अकार से हस्व दोघ, प्लुत, 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक तथा अननुनासिक--भभी प्रकार के अकारा 
या ग्रहण विवक्षित है। अकार का स्थान कण्ठ है प्रयत्न विवत है। जत सभी 
अकार परस्पर सवण हैं--“तुल्पास्यप्रयत्त सवणम । पाणिनीय व्याकरण म अण 
(अवार वा 'लण' सूत के णकार के साथ धत्याहार किया है--अम्नव अण परेण 
णकारेण। ) सवर्णों के ग्राहव उनत हैं--“अणुदित सवणस्य चाप्रत्यय'। अत 
पदात्त यकार और वकार के पूव अकार हम्व हा या दीध हो उदात्त हो या अनु- 
दात्त, इससे काट अतर नही पडता । 'राम +-इति+-राम इति । राम +एप ८८ 

राम एप ।/इन उदाहरणा म पदात यकार से पूव का अकार हस्व है। 'टवा +- 
इि -नदेवा इति | देवा --एते--देवा एते॥ इन उदाहरणा म यक्नार का पुव 
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वर्ती आकार दीघ है | सवत्र यवार का लोप हुला है | सवर्णों का ग्रहण बताने वाला 
सूत्र है ग्रहूणकशास्त्र। उसम जण' प्रत्याहार निदिष्ट है। अत यह लाघव भी 
वण समाम्नाय के आधार पर ही सिद्ध हुआ है । 

१०३११ अब तक लोप क जा उदाहरण दिय हैं, उनमे सवत्न “राम , दवा , 
नरा , जना ” आदि शब्त्य म विसम ही दियाया गया है। किंतु पाणिनि के यून मे 
यकार और वकार के लाप का विधान किया गया है। विसग लोप की चर्चा तो 
नही की गयी। अत पाठवा को शवा हो सकती है कि “लोप शाकल्यस्य” इस सूत्र 
से विहित लोप के ये उदाहरण कस हा सकते हैं? इस शका का उत्तर है वि 
पूर्वोक्त इन सभी उत्पहरणो में वस्तुत यकार का ही लोप हुआ है। 'राम , दवा , 
जना आदि शब्दो--को हम विसर्गा त रूप म लिखत हैं। क्तु य॑ पद मूल रुप से 
विसर्गात नही हैं। इनका रुप सकारा त है। प्रथमा एक्वचन का प्रत्यय सा 
(सकार) है। अत “रामस मूल रुप है। प्रथमा वहुबचन का प्रत्यय है 'अस”। 
अत वहुबंचन के शब्द भी मूलत सकारात हैं। देवास जनास, नरास भगास 
इत्यादि । कितु पदात सकार के स्थान पर रेफ का आदेश विहित है--“ससजुपो 
रु ”। इसे 'रुत्व कहते है। हरिगच्छति ग्रुम्बदति” [हरिस+ गच्छति>- हरिर 
गच्छति। गुम्स +- बदति>गुरुर वढति) इत्यादि मे रेफ का ही श्रवण होता है। 
कितु पदात रेफ के वाद कसी वण का उन्चारण नही हो, तो रेफ व स्थान पर 
विसग होता है-- 'खरवसानयोविसजनीय ।” इस कारण से सकारात पदों का 
विसर्गा त बनाकर लिखा जाता है। क्तु पदा के मूल रूप में विस नहीं रहता, 
वे सकारात हैं। 

१०३ १२ यकार और वकार का लोप बताने म पराणिति का एक और 
जभिप्राय लक्षित होता है। नीचे एक वाक्य उत्धत कर रहे हैं, जिम पतणलि ने 
भाष्य के पस्पशाह्विक में दिया है-- 

'तस्माद्‌ ब्राह्मपेन न स्लेब्छित व नापभाषित व म्लेच्छा ह वा एप यदप- 
शब्द ।! 


इस वाक्य में 'म्लेच्छा हु वा एप” पर विचार करें। इस अश मे चार पद है-- 
म्लेच्छ हू वै, एव । इस वव्य का अथ है कि अपशब्द को म्लेच्छ कहत है। व 
+एप +> वा एप!) यहाँ क्‍या विकार हुआ ? ' व अव्यय है। उसका जतिम 
स्वर ऐकार है। ऐक्र के बाद एप का एकार आया है। एची'यबायाबव | -- 
ऐकार के बाद अच (स्वर) हो तो उसके स्थान पर आय” का आदेश होता है । 
नरन-अक >-मायक । इसी प्रकार ब+एप ज"-वाय + एप । आयादेश के बाद 
वाय पद यकारात बना। इस पदात यकार से पुव दीध आकार है। परवर्ती वण 
एकार 'अश' में आता है। बत यकार का लाप हुआ है--म्लेच्छो हू वा एप ॥ 
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उसके स्थात मे उब होता है। एपस--अब->एपर +-भच्र --.एप + उ +- अपर । 
एप -+3'- यहा गुण होता है--'एपा। “एट पदा तादति।॥” पदा'त एवार 
तथा आवार ये बाद हृस्वाकार हो ता पृवरूप का विधात है--एपा.श्र । एस 
उदाहरण सेक्डो मिलत है-- रामाउपम्म मंगावि दहृपरादि! उच का नियम भी 
“हण प्र-याहार ये आधार पर वना है। 

१० ३१५ मसम्पत में पदाल्त विसंग की स्थिति रा शार तय तिरुपण एवं 
जटिल प्रश्न है। विश से पूव छूस्व जवार है ता उसकी स्यिति भिन हाती है। 
परवर्ती बग भी ठस्व अवार हा त्तो (भा या श्रवण होता है। राम +शंयम वर 
रामाप््रम। परवर्ती वण छूस्व अकार से भिन याई स्वर हा ता विप्तर का 
लोप होश है। राम +-आगव -- राम आगत । राम +-दरति>- राम इंति। 
राम --उवाच-+ राम उवाय। परवर्ती वण हुए हो तो 'ओवार आता है। 
राम + हसति+- रामो हसति । राम +गच्छति-- रामो गच्छति। राम +णजयतिं 
>>रामा जयति इत्यादि । परवर्ती वर्ण क्कार या परार है ता वियय ही रखता 
है या उसके स्थान पर जिद्धामूलीय हाता है। राम वराति' जथवा राम , 
करोति'। चकार या छक्ार परवर्तो है तो विसग क॑ स्थान पर तालव्य शबार वा 
उच्चारण होता है। यम -- चरति-- रामश्चरति। राम +छात्र ++रामश्छात्र । 
परवर्ती वष टकार या ठकार है तो पक्ार--मृध 7 --का आदेश हाता है । राम 
न॑-टीक्ते> रामष्टीक्ते । परवर्ती वध तकार मा यवार है तादत्प सकार ही 
रहता है-- राम -/तत्र <> रामस्तत् । पकार या फकार परम हो तो विसग ही 
रहता है या उसक स्थान पर उपध्मानीय हाता है। राम ऊ+प्चति ++ राम) पंचति 
अथवा राम पचति। वध -फलति वृक्ष फ्लति अथवा व फ्लति। परवर्ती 
वण श॒ प अथवा स है तो विसग के स्थान पर क्रम सं शे प्‌ से था आदश होता है 
अथवा विसग ही रहता है। राम +-शेते ++ रामशशेते अथवा राम शेत॑। बालक 

+प्रष्ठ >> वालकप पच्ठ अथवा बालक पप्ठ। राम साधु स|रामस साधु 
अथवा राम साधु । परवर्ती श्र प्‌ स (शर) व पूव खर्‌ (वर्ग के प्रथम तथा 
द्वितीय वण और श, प स) हा तो विसय ही रहता है। घनाघता क्षोभण । राम 
ल्ुभ्यति। श्रेष्ठ स्तर । परवर्ती बर्णों मे पहला शर्‌ और बाद का खर हो तो विसग 
का विकल्प से लोप होता हैं। राम +स्थाता -- राम स्थाता अथवा रामस स्थाता 
अथवा राम स्थाता । यदि विसग से पृव दीघ आकार हो पतो अश' वण (परवर्ती) 
के योग म विसग का लोप होता है । यह लोप 'जच' के साथ वा बन ल्पिक है कितु 
हल क साथ नित्य है। दंवा --इतिज>देवा इति अथवा देवा थिति। नरा ने 
एतेच-नरा एते अथवा नरा यते । बालका +-ग्र्च्छा त--बालका गर्च्छा त्त। यदि 
विप्तग से पूव अकार स भिन और कोई स्वर हो ता जश” (परवर्तो) के योग मं 
विसग क॑ स्थान पर रफ का श्रवण होता है। हरि +-अयम - हरिर्यम । शक्ष्मी +- 
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आगता>लक्ष्मीरागता। वधू +एवा >>वधूरेता । देवे +अपि-दवरपि।| सै 
न-तदमनचतैदू प्टण ॥ गुरु +भाषतेरू-गुरुभापत । नदी +मातउयति>-नदी 
मातयति। किलु जब परवर्ती चण खर्‌ होगा तब परूर्वोक्रत व्यवस्था के अनुसार 
जिद्वामूलीय आदि आदेश होग। नदी पश्यति, नदी , पश्यति। हरि करोति, 
हरि क्‍्रोति। मुर क्‍्थयति गुरु क्थयति इत्यादि। इन समस्त विकारा की 
व्यवस्था वैभानिक ढग से बतान का काम पाणिनि ते निम्नलिखित बुछ सूना के 
द्वारा किया-- 
१ अतो रोरप्लुता दप्लुते। 
२ हशि च। 
३ भोभगोअधोअपूवस्य यो5शि। 
४ लोप शाक्ल्यस्य। 
५ हलि सर्वेपाम । 
६ कुप्वो / क' पोच। 
७ विसजनोयस्प स । 
८ स्तो इचुना इचु ॥ 
€ घ्दुनाष्टु 
१० वा द्वरि। 
११ शपरे विसजनोय 
१२ ससजुषो रु । 
१३ खरवसानयोविसजनोंय ॥ 
इन सूनों के अलावा वारत्तिककार न अपनी ओर से एक नियम बतताया-- 
१४ “खपरे दरि वा विसर्गलोपो वक्‍तब्य ।” 

१०३१६ विसग को स्थिति का सामाय निशूपण करन वे लिए उपयुक्त 
चौदह नियम आवश्यक हुए । कितु कही सत्व (सकार) होता है तो कही पत्व होता 
ह। नमस्कार, तिरस्कार पुरस्क्रार आदि शब्ता मं सत्व होता है। आविष्कार, 
निष्प्रत्यूह, सपिष्काम्यतति इत्यादि शदो मं पत्व होता है। ऐसे विशिष्ट प्रयोगों 
की सिद्धि के लिए विशेष नियम बनान की आवश्यकता थी। अत पाणिनिय 
सत्व तथा पत्व की व्यवस्था कुछ सूजो मं बतायी-- (१) साध्पदादो। (२) इण 
प । (३) नमस्पुरसोगत्यों | (४) इदुदुपधस्थ चाप्रत्ययस्थ” इत्यादि सूत्रा का 
निमाण क्था | इससे सिद्ध हांता है विः सस्द्वत भाषा का वतानिव वणन करने मं 
बण समाम्नाय के आधार पर प्रत्याहारों को रचना के कारण पाणिनि की 'लाघय/ 
प्राप्त करने मे बडी सहायता मिली । 

१०३ १७ आअब एक भौर प्रश्न रह गया। दवा एते राम इति, नरा 
अपि इत्यादि में लोप के वाद स्वर-प्ृधि (ग्रुण, टीघ बद्धि) क्या नहीं हातो? 
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प्राणिनि ने कही एसा निषेधाथक नियम नहीं बनाया कि लोप के बाद संधि नही 
होगी। 'गौरीयम नद्यपि! इत्यादि म लोप ('सु? प्रत्यय लोप) के बाद सधि 
काय हुआ है। तो इस समस्या का समाधान क्से करें? पाणिनि ने इसका भी 
एक भपूव (प्रा07००८०९॥८०) उपाय खाज निकाला । उहोन एव विश्वेप यू 
वो रचता की---/प्र॒वता सिद्धम 47 इसे अधिकार-यूत्र' कहते हैं । (अधिकार! का 
मथ यह हांता है कि यह सूत्र परवर्ती सृत्रा म॒ आवित होकर एबवाक्यता से अथ 
देता है। स्वरितनाधिकार ।' बरुछ सूत्रों म॒ कुछ शब्दों की हो “भनुवत्ति! बी 
जाती है। उदाहरण के लिए, 'ए चो 5 यवायाव ” इस सून में इतना ही बताया 
गया है कि एच के स्थान पर अय' आदि आदेश होते है। कितु यह नही बताया 
गया कि ये आदेश क्सि स्थिति म होते है ? आटश का निमित्त क्‍या ह? तब, 
'हको यणचि ” इस पूव सूत्र स 'अचि की अनुवत्ति कर लेते हैं। अब वाक्य पूण 
होता है भौर उसका अथ बनता है--- अच वण परपर्ती हो तो एच के स्थान पर 
अभादि आदेश हांत हैं।' ऐसी अनुवृत्ति एक या एकाधिक पदों की हांती है। 
किंतु अधिकार तो पूरे मूत का होता है। 'प्रत्यय ” एक अधिवपर सूज है। यह 
ततीयाध्याय के प्रथम पांद का प्रथम सूत्र है। इसके बाद का सूत्र है--/पर च॑।” 
यह ततीयाध्याय के प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र है। ये दीना सूत्र पचमाध्याय की 
समाप्ति तक प्रत्येक सूत्र के साथ आई वत होते हैं। ततीय, चतुथ जीर परम 
अध्याय मे जो बुछ विहित है, उसे 'प्रत्यय' की सना प्राप्त होती है भर वह धातु 
या प्रातिपदिक (प्रद्भति ४४००0) के बाद ही लगता है। इसी प्रकार अग्रत्य 
एक अधिकार सूत है। यह प्रथ्ठयम्माय क॑ चतुथ पाद का प्रथम सूत्र है। सप्तमा- 
घ्याय की समाप्ति तक प्रत्पेक सूत्र मं 'अगस्य उपस्थित होता है, अत इसे अया 
धिकार कहते है। इन जधिकार सूत्रा की याप्ति वहा तक होती है ? कुछ स्थानों 
में पाणिनि ने प रवर्ती सीमा का भी निर्देण किया है -- 'प्राग रीश्वरान निपाता ।॥/ 
अधिरीश्वरे तक यह 'निपाता ' का अधिकार रहेगा। छुछ स्थाना मे सीमा का 
निर्देश सूचकार न नही दिया । वहा परपरागत व्याख्यान ही प्रमाण माना जाताः 
है--- याय्यानता विशेषपतिपत्तिनहि सतेहादलक्षणम ।” भाष्यकार की याख्या 
का ही हम निणायक प्रमाण सानत है | ' पुवतामिदम” का अधिकार अष्टमाध्याय 
बे! अत तक--गास्त परिसमापष्ति फय त--बताया गया है। यह सूत्र अप्टमा- 
ध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत है ८ २ १। अत यह अष्टमाध्याय के द्वितीय 
ततीय और चतुथ पादो के प्रत्येक सूत्र में सबद्ध होता है और एक वाक्यता से अथ' 
दता है । 
१०३ १८. पुवत्र असिद्धम। सूत मे केवल दो एब्द है। पृवत्ध-८पूव शास्त 
के विपय मे) त्र॒ल' एवं तद्धित प्रत्यय है जा सप्तमी व अथ में विहित है। असिद्धम 
ज््यविद्यमान है। जा विद्यमान नहीं है उसवो अविद्यमान समयना चाहिए। 
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क्सिकों असिद्ध (॥092४209४६, ।0 96 ।87060) मानना चाहिए ? 'पूवन' के 
सामथ्य से मालूम होता है कि 'पर' को असिद्ध मानना चाहिए--"पूव स्मिन शास्त्र 
कत्तव्ये पर शास्त्रमसिद्ध स्थात ।” यहाँ पूव शास्त्र” का क्‍या अथ हां सकता है ? 
अब तक अप्दाध्यायी प्रथ के सात अध्याय और बप्टम अध्याय का प्रथम पाद 
पूण हो चुका है। यही “मपाद सप्ताध्यायी यहा पूव शास्त्र है। इस ग्रथ मे अभी 
तीन पाद (अप्दमाध्याय क॑ द्वितीय, तृतीय और चतुथ ) बचे हैं। यह 'त्रिपादी 
परशास्त्र है। सपाद सप्ताध्यायी के किसी शास्त्र (सत्र) से यण, दीर्घ, गुण आदि 
कोई व्याक्रणिव' काय करना है तो त्िपादी के शास्त्र असिद्ध माने जाएँगे। 
उनकी यातो प्रवत्ति नही होगी या पहले प्रवृत्त हुए है तो उनके द्वारा निष्पन 
काय का अनिष्प न माना जायगा। त्रिपादी म भी पूवशास्त्र के विषय मे पर- 
शास्त्र असिद्ध है। सिद्धातकौमुदी में भट्टाजिदीलित ने इस सूत्र की व्यास्या मे 
लिखा -- “अधिकारोउपम । तेन सपाद - सप्ताध्यायों प्रति तरिपादी अधपिद्धा, 
तिपाद्यामपि पृव प्रति पर शास्त्रमसिद्धमू । ” (सूत्र १२, प० ५)। 
१०३ १६ “लोप शाकत्पस्थ”) (८ ३-१६) यह सूत्र क्विशदी में है। 
“पृवत्नासिद्धम! का अधिकार इस लोप विधायक सूत्र म भी उपस्थित होता है। 
यह शास्त्र पृवशास्त्र के विषय में असिद्ध है। यहा, ८३ १६ वी दष्टि से 'पूर्वा 
का अथ क्या है ? "वद्धिरादंच ” (१ १-१) स लेकर “्योलघुप्रयत्ततर शाकटाय- 
नस्य ! (८-३ १८) तक पे सब सूत्र 'लाप शाकल्पस्य ' (८५३ १६) की दृष्टि से 
पूव शास्त्र है। अत , १ १-१ से लेकर ८ रे-१८ ते बे कसी सूत्र से कोइ काय 
(बद्धि, लोप आदि को हो यहा काय कहत है) करना चाहते है, ता लोपविधायक 
शास्त्र ही असिद्ध बन जाता है। इसवा परिणाम क्‍्य हुआ ? देवाय्‌ + इति। इस 
अवस्था मे गुण की प्राप्ति नही है क्यांकि दवा क॑ जाकार तथा 'इत्ति! के इकार 
के बीच भ यकार व्यवधान कर रहा है। 'लोप शाकल्पस्थ” से यकार का लोप 
किया-- दवा इति!'।॥ अब आकार और इकार के बीच म व्यवधान न होते के 
कारण गुण भ्राप्त है । गुण का विधायक सूत्र ह-- 'आद गुण ”। यह पप्ठाध्याय 
के प्रथम पाद म ८छया सूत्र है (६-१ ५७)। इस सूत्र के विषय मे लोप शास्त्र 
असिद्ध है ) अर्थात्‌ यकार का लोप होने के बाद भी गुणविधायक सूत्र की दृष्दि स 
'आ' और 'इ के बीच “य! का व्यवधात है? अत गुण नहीं होता। 'बृद्धिरंचि/ 
(६-१ ८८), 'इका यणचि” (६ १७७) “अक सबर्ण दीध (६-१ १०१) आदि 
सूत्र भी पष्ठाध्याय के प्रथम पाद म हो है। उनवी दप्टि से लाप शास्त्र अभिद्ध है। 
अत “लोप शाक्ल्पस्थ” स विहित लोप के वाद गुण, दीघ आदि स्वरसधि की 
प्रवत्ति नही हो सकती 4 
१०३२० “गौरी शब्द म 'सु! प्रत्यय का लोप हुआ है। इस लाप का 

विधायक सूत्र है--“हलूड याब्म्यो दीघात सुतिस्थ पकत हलू (६-१ ६८) ॥ यह 
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सूत्र पप्ठाध्याय मे प्रथम पाठ मे है। प्रियाती मा नही है। अत म्यरन्यधि ये रादश 
मे यह मिद्ध ही है, अप्तिद्ध उद्दी है। ता युलाप व बाद भी यपू आरि संधि काय 
हाते है। गोरी + एपा > गौयेंपा। यहाँ यपादश हुमा । गोरा +- इयम क* गो रोयम्‌ । 
यहाँ सबंध दीघ हुआ। इसी श्रवार राजा! मे मो हलदयादि सूद से सुलाग कान 
के पारण उसके धाद सधि बरत म याई बाधा नहीं होती । राजा+ अयम न राता< 
यम | सप्रपदीध। राजा+इति-ज्रापति। गृण। राजा+एप >>राजप । इस 
प्रकार क विभिन लक्ष्यों की सिद्धि भें लिए पाणिति न कुछ नियमा वा सिपाटी शा 
पूव बत था और बुछ आय वियमा या तिवादी मे स्थात दिया। लापव में लिए 
ही उन एपा विभाजन ब राग पठा। एस लापव' व! प्राप्त रन व लिए बण 
संमाम्नाय वा आधार ग्रहण ब्रना अनिवाय था। 

१०४ पराणिति न अप्ठाध्यायी की रचना मे पर्याप्त जायरूकसा स वाम 
लिया है। हम अनुमान नही बर सकते कि' एस एक शास्त्र ग्रय ये तिर्माण बे लिए 
अथधकार का शितनी विभिन प्रवारा की बातो पर ध्यान--अवधान--रखना 
पड़ना है। अवधात की कमी हुई तो ग्रय रचना में व्यवधान जरूर पढेगा। एव 
उदाहराप मे हम इसे समझ सकत है। 'अन॒डुह ” एक प्रातिपदिय' है। यह हकारात 
है। प्रयमा एक बचन मे इसका रूप होता है--'असडवान ।' इसके अय रुप नीछे 
पदिय ना रह हू-- 


प्रातिपदिक अनदुह ! 


विभकति ए० च० द्वि० च० बहु० ब० 
प्रथमा अनडवान अनडवाहो अनडवबाह 
संबोधन है अतडवन ह् हें ६ 
द्वित्तीया अनडवाहम अनडवाही अनडइुह 
ततीया अनडुहा अनडुल्भ्याम अनदुदभि 
चतुर्थी अनडुहे अनडुदम्य 
पचमी अनडुह 
चप्ढो पु अनडुहों अनइहाम 
सप्तमी. अनडुहि अनडुडे अनदुत्सु 


पाणिनि ने देखा कि प्रथमा विभवित के तीनो तथा दवितीया के दो वचनो मं 
इस प्रातिपदिक के अतिम हकार से पूव आदार बा श्रवण हो रहा है । सवोध 
नाथक प्रधमा के एक्वचन मे हकार स पूव दीघ का नही विंतु हस्व अक्रार ही 
पाया जाता है। द्वितीया बहुवचन से जेकर सप्तमी बहुवचन तक ऐसा कोई 
आयम (0०0०४) नही होता। 'अनडुदभ्याम! आदि से प्रत्ययो के योग के 


पराणिनीय व्याकरण को शूछजा 3२३ 
कारण प्रातिपदिक का हकार दकार के रूप म परिवर्तित पाद्य घाता हैं; इक्सी 
बातें लक्ष्य + (694) परीक्षण से मालूम होती ह। बद इन जग के इटुशुद 
नियमा को रचना करनी है । 

१०४१ पहले दंखें कि हकार का दक्ार किस पर्िनिथिरे 
विभवितया सात हैं। प्रत्येक विभकिति म तीन वचन हैं। उठा सरिश्ञीद 
की सख्या इककरीस है। इनम प्रथमा का द्विचतन शो इुरचत 
आारभ हांत ह अजादि हैं। द्वितीया क तीना प्ररद दवा है * हू: 
ओर पचमी के एक्वचन अजादि हैं। यप्डी के ठोरों रत्न्र झजारे हैं + सस्ती 
के एकवचन और द्विवचन दोनो अजादि हैं। पद प्रशा देए उन सपा # हैं 
बाकी आठ प्रत्यय--( १) प्रथमा का एक्द्चन (> 
के द्विवचन और बहुवचन और (३) सप्तमी का डटदइत दतादि है। पान ने 
देखा कि हलादि प्रत्यया के योग म ही अन्‌॒डू के हझा का दक्पा बनना है, 
अयत्न हकार ही रहता है। ता उद्ेते यर निरन ब्ाजग---दन्क मच्दम्दत- 
डुहा द । (८५२७२) न 
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नछु! वा लाप बरन क बाद यही लुप्तप्रत्यया त पद हाता है-- धुष्तिडाठ पमू ।” 
प्रत्यय या लोप होन पर भी प्रत्ययान माना मे बाधा नहीं है--'"'प्रत्ययनाप 
प्रत्ययलश णम्‌ ।! अत जनडवान्‌! नवारात पद है। पदा ते नपार या लाप 
विहित है --”न लोप प्रातिपदिकातत्य ।” जहाँ प्रातिपदिव ही सुप्तप्रत्ययातत 
होने स 'पद बन जाता है बहाँ मय र बा लोर प्राप्त है। 'अनडवान मे लोर दृप्ड 
नही है। इमके लिए क्या उपाय जिया जाय ?ै पाशिनिन बद्टा जि. हम हवारक 
स्थान मे नवार या आदेश नद्दी बरते । हगार स धूव नवार का आगम फरते हैं। 
इसस कया होगा ? देधिए। अतडुह |ै- सर (आम आगम) अनेडबाहु -न-सबू 
(मुमागम) अनडवा'ह +-स। नुमागम का विधायवः सूत्र है--”सायनदुह / 
(७ १ ८२) | एस नुमागम के वारण दत्व” नहीं हाता। हलूछ यादि सूत्र स से 
(प्रयय) का लोप हो जाता है। अर यह रूप बनता है--'जनहवा हु. । यही 
पद है। पद के अन्त म नवार और हकार बा सयाग है । सयोगात पद ये अतिम 
वण का लाप होता है-- 'सगेगातस्य सोप ” (६-२ २३)। इससे हवार का 
लोप ब'रत हैँ! अनडवान । इस स्यिति मे नलाप प्रातिपडिवालस्य ? (८-२ ७) 

इस सूत्र स नकार का लोप प्राप्ग है। क्ति न लाप का शारत्न ८-२-७ पूवशधास्त्त 
है। सयोगातलोप का शास्त्र ८ २-२३ परशास्त्र है । पूवत्नासिदम । ब्विपाद्यामपि 
पूव प्रति पर शास्त्रमसिद्ध स्पात्‌ू । नलाप शास्त्र की टप्टि स सयागास्तलोप शास्त्र 

असिद्ध है। अत न लोप शास्त्र की दृष्टि म यह पद हयारात है नवारात नही 

है। ता न लाप नहीं हाता। इस प्रकार पकारान रूप को सिद्धि हो सवती है। 

इतना ध्यान रखकर पाणिनि ने सावनडुह ”क द्वारा नुमागम का विधान किया । 

भट्टोजिदीक्षित ने सक्षेप म इस बात पर प्रवाश डाला है--' सयोगास्ततोपस्य 

असतिद्धत्वात नलापो न” (सिद्धा तकीमुदो सूत्र ३३२, पृष्ठ ६०)। 

१०४४ कितु कोई भी मानव परिषृण नही हो सकता । पाणिनि भी इस 
नियम के अपवाद नहीं हैं। उनस भी असावधानी के कारण दुछ गलतियाँ हां 
गयी । कुछ बातें उनके ध्यान मे नही रही । कही कही तो कुछ आवश्यक सूचना 
देना भी वे भूल गयं। एसी कमिया को द्वर करया आवश्यक था। साथ ही, 
पराणिनि ने जा कुछ कहां था उसकी व्याख्या करने की भो आवश्यकता थी। 
पाणिनि के गूढ आशय को साधारण पाठक समय नहीं पाता, उसको मदद के 
लिए स्पप्टीबरण देना भी अपेक्षित था। सक्षेप मे अप्टाध्यायी का एक समीक्षा 
ह्मक अध्ययन करना आवश्यके था। कई आचार्यों ने पाणिनीय सूत्रों की समीक्षा 
प्रस्तुत की है । ऐसी समीक्षा को भी वे सत्नो के समान ही सा रगभित कितु सक्षिप्त 
वाक्‍्यों म व्यवत करते थ। इह 'वात्तिक” कहते हैं बत्तो भव वात्तियम । मूलत 
ग्रेवात्तिक व्याब्या करने वी दप्टि सेही लिखे गए है। मूल ग्रथ वी बातो का 
विशद विवेचन करना उसपर प्रत्िपाद विषय को स्पप्ट करके सभावित शकार्ओो 
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का युवित॒युवत समाधान प्रस्तुत करना ओर मूल ग्रथकार के तात्पय पर प्रकाश 
डालना वात्तिक वा पहला पाम है । इसे “उक्त वा चितन कहते हैं। अप्टाध्यायी 
पर लिधे गय अधिवाश वात्तिक इसी कोटि के है। ग्रथकार ने यदि काई बात 
छोड दी है और उसको जाइना आवश्यक है ता वात्तिककार उस नयी बात को 
स्वय जोडकर ग्रथ को अपूणता के दाप से पचाता हे । यह जनुवत वा चिंतन! 
हे--सूच्चकारेण यदनुकत कितु लक्ष्यसिद्धाथमवश्य वक्‍तव्य तस्थापि चि-तन वात्ति- 
बकारण कियते। एक तीसरी स्थिति भी हांतो है। मूलकार न बुछ गलत' कहा 
है उसका निराबरण करना अपक्षित है। उसक स्थान पर सही बात का प्रति 
पादन करना चाहिए। यह “दुरुकत का चिंतन है। उक्तानुफ्तदुस्वततचि-तन 
वात्तिक्म ।” ऐसे वात्तिकों के द्वारा पाणिनि बी जालोचना करन वाले आचार्यों 
में कात्यायन सवप्रमुख हैं। आपको “वररुचि'क नाम से भी जानते हूं। एक 
चाचीन एलांक म इसी नाम स आपका उल्लेख हुआ है-- 


वावयकार _ वररुचि 
भाष्पकार पतज्जलिमू १ 

पाणिनि सुत्रकार च 
प्रणतोस्मि मुनित्रथमत । 


१०४ ५ पाणिनि को अमसावधानी या प्रमाद का एवं उदाहरण अब प्रस्तुत 
क्या जाता है। सयागातस्य लाप । इस सूत्र की चचा पहले हो चुबी है। यहा 
पाणिनि न एक छोटी-सी वात पर ध्यान नहीं दिया। उ हान पप्ठाध्याय भ एक 
सूत्र लिखकर यणादश का विधान क्या-- ' इका यणचि। ! पत्यु , मत्य बध्व , 
कर्त्ता जादि पदो म प्रातिपदिक ओर प्रत्यय के योग म यणादश हुआ है। पति+ः 
उसन्‍-पत्यु । मति+ए+> मत्य। वघू+अम्‌ >-वध्व | कतु +आू-कत्ता। 
यहा यणादश करन के बाद कोई प्रश्न नही उठवा। वितु जहा इक्‌ (इ, उ, नह, 
या) पदातत हैं और पदातरम्थ अच के कारण उनके स्थान म॒ यण्‌ (य,व र, ल) 
का आदेश हाता है, वहा एक प्रश्न उपस्थित होता है। कुछ उदाहरण लीजिए । 
सुधी --उपास्य +-सुध्युपास्थ ॥ मधुन-जरि >>मध्चार । धात +जेश ८० 
घात्रश । यसव समास है। समास का पहला पद पृव पद! कहलाता है और 
अतिम पद का उत्तरपद' कहते हैं। अर्थात्‌ समास क सभी घटक 'पद' हो हांत 
है। ममासा तगत पदो म॑ 'सुप! प्रत्यय का लोप विहित है--“सुपाधातुप्रा विपदि- 
क्‍यों । कितु सुप का लोप हान पर भी सुव तत्व वी क्षति नही होती -- प्रत्यय 
खांप प्रत्ययलशणम ४” अत समास क घटक शब्द लुप्तविभक्तिक पद! ही मान 
जात है। यणाटश के बाद इन समासो क॑ पूवदद सयोगा"/त बन जात॑ है। सुध्य, 
मध्य जौर घाध--य सयोगात पद हैं। इतके अतिम व्यजन का दोज प्राप्व है-- 
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योगा तस्य लोप ॥” 'मत्या, वध्वा, धात़ा! आदि म ये व-र पदात नहीं हैं। 
अत यहाँ लोप षी प्राप्ति नही है। वितु 'सुध्युपास्य ” आदि म पदान्त समोग वी 
स्थिति म॑ लोप दुर्गार है। यह लाप समास ये अभाव मे भी प्राप्त है। इति-- 
आहर इत्याह । गौरी--उवाच->ग्ोयुवाच । मधु + अस्ति <+मध्वस्ति | बत ++ 
इदम >-कत्रिदभ । य व्यस्त प्रयोग हैं। यणादेश स पूव वी स्थिति मे 'इति, गौरी; 
मधु और 'कत ' अजात पद हैं। यणादश वे बाद य सबोगा त बन जात॑ हु। कत 
यहाँ भी लाप प्राप्त है। 

१०४६ पाणिनि ने स्वय अपन सूत्रा म यणादेश से सहित शब्डों का प्रयाग 
किया हूं--( १) व्याहरति मय । (२) तदस्यास्त्यस्मित नति मतुप्‌ । (३) इतम- 
इबादश शनुदात्तस्ततीयादो। (४) आत्मनंपदेष्व'यतरस्यथाम्‌ (५) ओ पुमण्न्य- 
पर । यहाँ सयोगा तलाप नही किया गया । इससे श्र माणित होता है कि पाणिति 
यह जानत थ वि यणादश वे बाद सयोगा तलोप नही होता । कितु नियम बनात 
समय यह बात उनव ध्यान म नही थी । यही प्रमाद है। वात्यायन ने इस कमी 
का हूर करना चाहा, अत उ हान वात्तिक लिणा--/यप प्रतिपेधो वाच्य ।” 
इसका अथ है--सयोगा तलोप यण्‌ का नहीं हाता, इस आशय कया एक निर्षेध- 
नियम बनाना है। स्पष्ट है कि कात्यायन ने यहाँ रचनात्मक ढंग स--शास्त्र वी 
गरिमा बी रक्षा वे लिए--एक सशोधन का सुझाव दिया है। यह अनुकतचितन 
का एक उदाहरण है। 

१०४७ पाणिनि का एक सूत्र है--- इद्गरवरणभवशवरुद्रमडहिमारप्य- 
सवमवनमातुलाचार्याणामानुक (४-१ ४६) | यहसूत्र स्त्री प्रत्यय प्रकरण मे पठित 
है। इसस पूव का सूत्र है-- पुयोगादाख्यायाम” (४ १ ४८)। पुयोग का जथ है 
पति का सबंध | अर्थात यह स्त्रीप्रत्यय पत्नी के अथ म विहित है। पत्नी के अथ 
मं पत्ति (पुरुष) वाचक शब्द म टीप' प्रयय जुडता है। 'डीप मं डकार नौर 
पकार इत हैं। कंवल ई बचता है गोपस्य स्त्री गोपी। गापन-ई-वगोंपी। 
गोपालक (अहीर) वी पत्ती को गोपी कहत हैं। 'इदु' आदि शब्दों म॑ डीप' 

प्रत्यय के साथ 'जानुक्‌' आगम भी लगता है। बानुक मं ककार इत है। उकार 
अनुनासिक है अत वह भी इत है। क्त्व स यह मूचना मिलती है कि यह आगम 
इद्र आदि शब्दा क जत म॑ जुडता है-- आयातौ टकितो। इंद्रस्य स्त्री -+३द 
+इ ननइद्व|आन -- ई--इद्रानी ->इद्राणी । इद्र की पत्नी शच्री को इद्गाणी 
कहते हूं 

१०४७१ इस सून मे कुल बारह शब्द पठित है। इद्र और वरुण दो 
बदिक देवता हैं। भव शव, रुद्र और मड--य चारो शिव के पर्याय है। मातुल 
माता के भाई--मामा--का क्हत है ! आचाय ता गुर का पयाय है। य सभी शब्द 
पुरुपवाचक है! इद्राणीज--शची | वरुणावी--वरुण की पत्नी । शिव की पत्नी 
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पायती वो “भवानी, शयाणी, सद्राणी' या 'मडानी वह सवत हू। मामा थी पत्नी 
ना 'मातुलानी बहुत हैं। इन आठ शब्टा मे पुपोग-लक्षण डीप था प्रयोग उपपन 
है । बातो चार शब्त हैं--हिम, अरण्य, यव, यवन । इनसे हिम और अरण्पा 
शब्द नपुसवलिंग हैं तथा अचेवन अथ वे वाचक हैं। यहाँ पुयाग की उपपत्ति नहीं 
है। 'पव शब्न्पुलिंग है यह धा य विशेष वार बाचक है। अत यहाँ भी पुयाग वी 
उपपत्ति नही है। यवत' एवं वग वे! मनुष्य या बाचव है। वितु इस शब्द में 
पुयोग दे अथ म आतुक आगम नहीं होता। यवन वी सनी ता यवना हांती है। 
पुयोग-लक्षण दीप तो प्रवत्त है, आनुब नहीं । 

१० ८७२९ आचाय' शब्द भ जानुबव आगम करन क बाद नवार का 
णत्त्व प्राप्त होता है-- रपराम्पा ना णे समानपदे । अटबुप्वाड नुस्यवायपि ॥/” 
वितु आचार्याती--एसा णत्व रहित रूप ही प्रयुकत होता है। इसी प्रकार उपा- 
ध्यायानी' शब्द भी प्रयुवत है। सूत्र म॒ उपाध्याय शब्द पठित नहीं है। इस शब्द 
मे आनुक' जागस चँंकीपक है। उपाध्यायानी” वी तरह उपाध्यायी” शब्द भी 
मिलता है। ये शाद उपाध्याय (अध्यापक) की पत्नी वे अथ मे प्रयुक्त हाते हैं। 
जो स्था अध्यापव' वी पत्नी नही है कितु स्वयं अध्यापत का काय करती है उसे 
भी उपाध्यायी कहते हैं। इस अय मे उपाध्याया' (टाप प्रत्यया लत रुप) शब्द 
प्रचलित है। उपाध्यायानो' म आनुक्‌ व॑ कारण हम जानत हैं कि यह उपाध्याय 
की पत्नी का वाचव' है। जो अध्यापन करती है वह उपाध्यायानी' तभी हो 
सकती है जब उसवा पति भी अध्यापक हो औौर हम बवल पुयोग को विवक्षा करें । 
यदि अध्यापन वरन बाली स्त्री अविवाहित है या उसका पति अध्यापक नही है 
तो केवल अध्यापत-क्रिया के वारण उस स्थ्री को 'उाध्यायानी नहीं कह सकते। 
इसी प्रकार उपाध्याया शब्द से उस स्त्री का बोध हांता है जां अध्यापन काय 
ब्रती है। वियायोग से स्त्रीत्व म टाप प्रत्यय से यह रूप बना है । जा अध्यापन 
नही करती, वह स्त्री अध्यापक को पत्नी हान पर भो उपाध्याया' नही है। 
“उपाध्यायी शाद व ता दोनों अथ हात हैं--(१) अध्यापिका, (२) अध्यापक की 
पतली । 

१०४७३ सूत्र भ 'मातुल' शब्द पठित है। मातुल की स्त्री 'मातुलानी' 
तो होती है व्रितु इसी जअथ म मातुती शब्द भी प्रयुक्त है। अर्थात, यहा 'आनुक्! 
वबल्पिक है ॥ मातुल और उपाध्याय--इन दोनों मे आनुक' वकल्पिक है, यह 

एक समानता है। 

५०४७४ टिम' भौर जरण्य” शब्द का स्त्रीलिय रुप भाषा मे मिलता 
है। ॥/मपात अधिक हा तो उसे 'हिमानी' कहते हैं। अरण्य घड़ा हो तो वही 
“अरणप्यानी' है। इन शाठ मे पुयोग के अभाव मे भो डीपू ओर आनुक्‌ महत्ता के 
अथ मे उपलाध हैं। यह शका व्यय है कि अचेतन अथ के वाचक शब्द स्त्रीलिंग 
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कंसे हो सकते है ? सस्द्वत मे लिगव्यवस्था प्रयोग पर ही आधारित है। जीवपिचान 
के लिय (90!087/८87 58८५) से इसका कोई धरघ नही है / यह लिय अर्थाश्रित 
न होकर शदाश्षित (हाशायग्रधा८्यों ०9०) है। स्त्रीत्व लोबात | अत स्त्री 
लिंग में डीप प्रत्यय का प्रयोग उपपन है। 

१०४७५ “व शब्द म डीप तथा आनुक से दोप विशेष का बोध होता 
है। जा वास्तव म यव नही है क्तु आद्वति म यव के समान है, उसे 'यवानी' कहते 
है। स्तीव लोकात । 'तत्त्ववधिनी' टीका के लेखक इस बात को स्पष्ट करते हैं-- 


* जात्यतरभेव अनेन अभिधीयते । अयमेय चास्य दोषों यस्‍्मात स्वीययव 
त्वजातेरभावेषि तदाकारानुश्ति ।” (तत्त्ववो धिनी, सू० ५०५, १० १२५) 


१०४७ ६ यवन की स्त्री का ता यवनी' कहते हैं। तो फिर 'यवनानी' 
का क्या अथ है ? यहा आनुक के कारण यवनता की लिपि वा बोध होता है। यवता 
की लिपि का 'यवनानी' कहते हैं । 

१०४७७ अय और कक्षत्निय ये दो शाद भी इसी प्रसंग म विचा रणीय 
हैं। अय' शब्द कं दा अथ पाणिनि न स्वय वताय हैं--“अय स्वामिवेश्ययों ” 
(३ १-१०३)। मालिक एव व्यापारी को 'अय! कहत हैं। क्षत्रिय ता जातिवाचक 
शब्द है। पुयराग वे अथ म॑ 'डीप प्रत्यय होन स इन शब्दा क॑ रूप बनत हैं--अर्यी, 
क्षतियी ) माल्रिक था वैश्य की स्त्री को 'अर्यी कहत है। क्षत्रीय की स्त्नी क्षतियी 
है। इन शब्दो से यह मालूम नही होता कि यह स्त्री ध्वय किस जाति की है । यदि 
पुयोग की विवक्षा न करें और केवल स्नीत्व वी विवक्षा करें तो इन श दा के दो 
दो रूप उपलब है---( १) लर्याणी, अमा। (२) क्षत्रियाणी क्षत्रिया । जो स्वयं 

सपत्ति की स्वामिनी है या स्वय वेश्य जाति वी है उसे 'अर्याणी' या 'अर्या कहते हैं । 
इसी प्रकार क्षत्रिय जाति की स्त्री को क्षनियाणी' या 'क्त्रिया कहते हैं। पाणिनि 
क सूत्र म इन बातों का उल्लेख नही हुआ ! वार्तिककार ने देखा कि यह अनुक्ति 
(०75507) एक दीप हैं। इस दोप का निराकरण करना चाहिए। अत ये 
वात्तिक लिखे गये-- हिमारण्ययोमहत्त्व । यवाद्‌ दोपे | यवनात लिप्याम | मौतु 
लोपाध्याथयो रानुग वा । या तु स्वयमेवाध्यापिका तत्र वा डीप वाच्य । आचार्या 
दणत्व च। अयक्षत्रियाध्या वा स्वार्थ” (सिद्धा तकोमुदी सूत्र ५०५, एप्ठ १२५)। 

इस विवेचन से सिद्ध होता है कि यहा वात्तिककार दोपदशन वे लिए प्रयास उही 
कर रह हैं, कितु भाषा मे उपलब्ध तथ्यों के जाधार पर, अनुकत' का चितन 
करके, पाणिनि की कमी का दूर करन का ही प्रयास कर रहे है। व धूरक! का 
काम कर रहे हैं, दूपक का नही। अनुक्त चितन के ऐसे ओर भी अनेक उठाहरण 
मिलते हैं। 

१०४८ दुरुकत का अथ है. दोषपृण कथन । दोप वई प्रकार क हो सकते 
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हैं। किसो नियम गा निर्माण वरते समय सब जावश्यव धाता पर ध्यान दना 
चाहिए और एसा नियम बनाया याहिए जिसम अव्याप्ति और अतिव्याप्ति का 
दोप प्रसवत न हा । लक्ष्य वा दखबर उसव अनुसार सामा-य(उत्सग) और विशेष 
(अपवाद) नियम की रचना वरनी चाहिए। अपवाद के विपय मे उत्सम की 
प्रवत्ति नही होती--' प्र वल्प्य चापवादविषय तत उत्मगों-भिनिविशत। इसका 
एक उदाहरण देना उचित होगा। पाणिनि वा पूत्र है--“वद्धिरंचि । इसका 
अय है वि अकार वे बाद 'एच” (ए ओ, ऐ औ) आए ता दोनो वर्णों बे स्थान 
पर वृद्धि होगी। 'वद्धिरादब! आ ए और औ-इन तीन वर्णों को बद्धि! 
कहत हैं। तस्प--एव--तस्पव | गगा--ओपघ <ज्गगोघ | लेकिन यहाँ विचार 
णीय है कि अकार के बाद अच हो तो गुण का जिधान बिया गया है--' आद 
गुण ।” एच तो अच्‌ वा ही एक अश है। अत वद्धि क सभी उदाहरणा मं गुण भी 
आप्त है। तो यही मानना पडता है कि वृद्धि गुण का अपवाद है-- “यम नाप्राप्ते 
यो विधिरारभ्यत स तस्य अपवादा भवति। अपवाट बाघधव होत हैं ओर 
उत्मग बाध्य होते हैँ। इस बाध्य वाधक्भाव क कारण गुण को दवाकर यहा 
चृद्धि प्रवत्त हाती है। विद्या+-अभ्यास ! इत्यादि म सबण दीघ (“जक सवर्णे 
दीघ “”) गुण का बाधक है। क्तु जब अक्रारात उपसग के बाद एडादि धातु 
आता है तव पररूप हाता है। 'एडि परम्पम । प्र+एजत--प्रेजत। उप+॑- 
आपति>-उपोपतति | यह पररूप ग्रुण का अपवाद है। इस पररूप का भी अपवाद 
मिलता है। प्र+-एति>->प्रति । उप--एति-5उपति। उप--एघते--उपेधत। 
यहा पर रूप नही, बद्धि ही होती है। इसका सूत्र है-- 'एत्येधत्यूठसु । किंतु 
+*उप--इत ->उपत ' होता है। प्र-+-इदिघत--प्रेदिधत । इन उदाहरणी म 
गुण हुआ है। 'इत ' 'इण्‌' घातु का ही रूप है। यह लट लकार म प्रथम पुम्प में 
हविवचन का रूप है अथवा भूतकालिक कतप्रत्या त विशेषण का पुलिग म प्रधमा 
एक्वचन का रूप है। 'इदिधत्‌” एघ'घातु का रूप है। 'एध' घातु का णिजत 
(प्रेपणाथर,, ०७७६४८)२प एघय/ है । लुड लकार क॑ प्रथम पुरप के एक्वचन 
मे 'इदिघत' रूप बनता है। पूरा वाक्य है--' मा भवान प्रेदिधत ।/--जाप मत 
बढाइए । 'माड ! निषेघाथक अव्यय है । उसी के कारण विध्यथ म लुड' का प्रयोग 
किया जाता है--' माडि लुड ” | वसे 'एध' धातु के पूव लुड़ लकार म आट 
आगम प्राप्त है---' लुड लड लृड॒ धवड़॒दात्त । आडजादीयाम |” माठ के कारण 
आडांयम नही हाता--' न माड योगे” | इस प्रवार 'एध' घातु का यह रूप इका 
रादि बन गया । उपेत , प्रेदिधत आदि म प्राप्त बद्धि के निवारण के लिए सूत्र की 
व्याख्या म यह जोडना पडा कि जब 'एति (इण धातु) और 'एधति” (एघ घातु) 
एजादि हा तभी बदधि होती है अ यत्र नही। 'इत ' इण्‌ धातु का रूप तो है, 
शुजादि नही है 4 'इदिघत्‌' एध घातु का ही रूप है, यह भी इका रादि है, एजादि 
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नही है। वृद्धिरति' सूत्र से 'एचि' वी अनुवत्ति करके, 'एत्यघत्यूउसु' वा उस 
विशेषण बनाते हैं । “यस्मिन्‌ विधिस्तटादावलूग्रहणे ।/--त-__स परिभाषा स एचि' 
का अथ एजादि' लेना चाहिए। यह विशेषण ऊठ/(यह सप्रसारण है। वाह #5॥ 
विदव--वाह -- अस>-विश्व--ऊह -असत-्वुद्धि व॑ कारण, विश्वौह |) 
में क्षीबत नही होता, क्यात्रि उठ का एजादित्व असभव है। अत यह विशेषण 
एति और एधति मे ही आवित हांता है। इस व्याख्या का ही फ्ल है कि 
'उपेत ' इत्यादि मं गुण का समयन क्या जा सकता है। यदि यहाँ 'एजादिव' 
विशपण नहा दत, ता यह॒दुरुकत' का उदाहरण बन जाता। भट्‌टाजिटीक्षित व 
लिखा है-- 


“एत्येधत्यूठसू (६ १ ८६) अवर्णात एजाद्यो एत्येघत्यो ऊढि च॒ परे बद्धि- 
रेकादेख स्पात । पररूपगुणापवाद । उपति। उपधते। श्रप्ठौह । एजादयोरिति 
क्मि ? उपेत । भा भवान प्रदिधत।” (सिद्धा-तकोमुदी, सूत्र ७३, प० १६)॥। 


१०४६१ कितु कही कही पाणिति न जो नियम बनाया उसम अव्याप्ति 
या अति याप्ति का दाप भा गया है। इस दुरुकत का संशोधन वात्तिककार क्ने 
क्िया। दुरशुक्‍त का एवं उदाहरण है-- कास्प्रत्ययादाममत्रे लिटि! । इस सूत्र 
का भय है कि कास तथा प्र॒त्यया त घातुआा के लिट लकार म आम प्रत्यय 
जुड़ता है क्तु यह विधि मन्न म लागू नहीं होती। 'प्रत्ययाःत घातु/ का अथ 
क्या है ? कुछ घातु ता पाणिवीय घातुपाठ म॑ पठित हैं। व प्रत्यया-त नही है । 
कितु इनमप्ररणधक णिच इच्छाथव सन, क्रियासमभिहाराधक यर आदि 
प्रत्यया का जाड दें ता ये ही प्रत्ययात घातु वन जाते हैं--सनाद्यता धातव । “भू' 
धातु सत्ताथक है। इसका रूप बनता है-- भवति/। सन्त रूप है-- वुभूषति' 
यड त रूप है-- बोभूयत! । यड_लुग'त रूप है-- वोभवीति । णिजत रूप है- 

भावयति ।/ भू धाठु का लिट लकार का रूप है-- बभूव ॥ यहाँ आम! प्रत्यय 
नही हुआ। बुभूषति!/ आदि प्रत्यया त रूपो के लिट लकार म आम प्रवत्त 
हाता है--वुभूषामास बुभूषावभूव, बुभूषाचकार। इसी प्रकार वाभूयामात, 
बोभवामास, वाभावयामास आदि रूप बनत हैं। अत प्रत्ययान्त घातुआ क लिए 
आम का विधान उचित ही है। 

१० ८८२ किंतु इस विधि म अ याप्ति दोप है। चक्रास--दीसी 
(१०७४) दरिद्वा-दुगतो (१०७३)। ये धातु प्रत्ययात नही है। कितु इनक 
साथ लिट म जाम! प्रत्यय का प्रयोग होता है। चकासा चकार। दरिद्रामास | 
अट वात्तिक्‍्कार न॑ सशाधन श्रस्तावित किया है कि अनकाचू धातु के लिए 
'जाम का विधान क्या जाय-- कास्यनेकाच आम वक्‍त य | प्रत्ययात के 
स्थात पर 'अनेकाच' कहना उचित है। सिद्धा तकौमुदी मे लिखा है-- 
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* कास्प्रत्ययादाममन्ने लिटि ' (१ १ ३५) | बामघातों प्रवयाततम्य च अम 
स्यात लिदि नतु मत्रे । “कास्पनेक्ाजप्रहण वतब्यम ।” सूत्रे प्रमयप्रहणमपनीय 
सत्म्यान-नवाच इति वाच्यमि-यथ (सत्र २३०६ १०३६३)॥ प्रत्ययात धातु-- 
गोपाय जितास, बोभूय आदि--प्राय लनवाच ही हांत है वितु कइ अनकाच 
चातु प्रययात नहीं होत ३ अत अव्याप्ति बे निवारण के लिए वात्तिव॒वार का 

यह प्रस्तावित सशाधन मूल्यवान है। भाष्यकार न भी इसका स्वीकार कर लिया 
है। दुरुक्त चितन गा यह एक डदाहरण है! 

४०४८३ दुगक्त वा एक ओर प्रवार है। क्वाई नियम व्यय है-- 
उसकः बिना भी वाम चल सकता ह्‌। एसी स्थिति मे उस नियम वा प्रत्याध्यान 
(निक्षरुण, रह करना) ही उचित है। पाणिनि का एक सूत्र है-- दीघीववी 
टाम्‌ ।पह सूत्र गुण और बद्धि के निषपध व लिए पाणिनि न बनाया। 'दीधी' और 

वी दा धासु हैं॥ इट' एक आगम है जो वन! से आरभ हान वाल आधधघातुक 
प्रत्यय क बादि मे जुड़ता है--“जाधधातुबस्येडबलाट । किस धातु के साथ 
ईडाग्म हाता है और क्सिके साथ नही हाता ?ै किस प्रयय के साथ यह आगम 
आप्त है और क्रिके साथ नहीं ?े कस्झत भाषा मे इस आगम की व्यवस्था अयत 
जटिल है। सप्तमाध्याय व द्वितीय पाद मे पाणिनि न इस आगम के सवध मं 
'विस्तागस चचा कोहै। इट मे टकार इत्‌ है केवल इक्पर बचता है। इस 
इकार नो दद्धि तो कही प्रसक्‍त नहीं है क्तु भविता जादिम गुण की प्राप्ति 
दिखाय ठता है। सूत्रज्ार ने इट्‌ के गुण का निषेघ क्या है । 

१० “८४ आदीध्यनम॥। नादायनम | इन शजो म गुण प्राप्त है. आ 
उपसा है। 'दीघी ओर“बेवी घातु व माय ट्युट' प्रत्यय जुडा है। ल्युट म प्रथम 
सवार तथा अतिम टकार इत हैं-- लशक्वतद्धितें हलायम” | यु बचता है। 
उमप्क स्थान पर “अर्नां का आदश विहित है-- बुवारताका ॥ यह अन प्रायय 
बाघदातुक है अत घातु के इवार का गुण प्राप्त हाता है-- सावधातुकाधधातु 
क्‍या । इसी प्रकार आदीध्यक आवव्यक मवद्धिप्राप्तहै। यश्च6क्‍्त- 
बाचक ए्युत प्रत्यय से निप्प्न्न हैं। "बुत मं णकार और लकार इत्‌ है। वु 
चचत्ता है जौर उसके स्थान पर 'अक ज्ञादश होता है। “ युवारनाको । यह प्रत्यय 
प्रित है। जन घातु के अतिम अच की वृद्धि प्राप्त है--अचा ज्णिति | अय घातुआ 
में ह्युदा के थाग मे गरु् तथा प्वुलू केयागम वृद्धि! क दशन हात हैं। दशन 
क्वय मुदर का उदाहरण है। दृश--यने >+दशन । ' पुग तलधूपघत्य च” | इस सून 
से पा ह॒बा । चयनम | चि-अन>-चे -न-अन++चबन | स्मरणम्‌। स्म--अन 

स्नन्‍्मरु+-अन--स्मरण | यहा 'सावधातुक्षाधघ्रातुक्या ! से गुण हुजा। नायक । 
ली+प्युलूजन्नी न-बु>+नी-+-अक न लक नायक । परावक | पू#प्बुल 
ज्पूनदुचू-न्पीर्न-अक-+पावक | कारकम। कू--अक - के रक । यहा ' जचो- 
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जिणिति ' सूत्र स बद्धि हुईै। इसी प्रकार दीधी ववी म भी गुण और बद्धि प्राप्त 
है। अत पाणिनि न उतका निषेध किया । 

१०४८५ इट' का गुण कस प्राप्त होता है? एक उदाहरण लेकर विचार 
करमा लाभवारी होगा। भू धातु का सुट लकार मे प्रथम पुरुष एक्वचन है-- 
भविता' | इस रूप की निष्पक्ति पर ध्यान दंता है। 'लुट' लकार मं विकरण- 
प्रत्यप तासि लगता है-- स्थतासी ललुटा ॥” इस प्रत्यय का अतिम इकार इत 
है प्रत्यय का रूप सकारात है-- तास । यह आधधातुक प्रत्यय है। तकार 'वर्ता 
प्रत्याहार म जाता है, अत इडागम होता है--- आधधातुकस्यड वलाद ”। भू +- 
इतास-|-लुट । तास प्र॒त्यय के कारण 'भू' क उकार का गुण होता है--''साव- 
धातुकाधधातुक्या ” । भू-+-इतास +लुट स>भा +-इतास ूभवितास्‌ -- लुट + 
लुट के स्थान पर तिप आटि तिट्ट प्रत्यय विहित है। कितु लुटु लकार म प्रथम 
पुरुष के तीना बचनो (तिप तस, झि) के स्थान पर त्रम से डा, रो 
और “रस --य तीन आदश हांत हैं। प्रथम पुरुष के एक्वचन म 'डा' प्रत्यय आता 
है। भवितास--डा। इस प्रत्पयय का प्रथम वण डकार इत है--“चुटू '। डिंतू 
प्रत्यय के योग मं 'भ सचक शब्टा के 'टि/ का लोप विहित है। “डा! प्रत्यय स्वार्दि 
सूची में नही है। अत “भवितास' को भ सभा तो प्राप्त नही होती । कितु 'डा' 
प्रत्षय मं डकार वो इत करन स क्‍या लाभ है ? डित्त्व तो टिलोप वे लिए ही है + 
'डित्त्वसामथ्यादभस्थापि टर्लोप !। “भवितास” मे 'आस! को टि! मानते हैं-- 
“अचो5त्यादि टि ।” उसका लाप करन पर रूप बनता है--'भविता'। 

१०४४६ भू धातु इस शब्द वा मूल रूप (00॥) है उसके साथ 'लुट” 
लकार का भ्रत्यय 'आ' जुडता है। इस भ्रत्यय की दृष्टि से भू अग (8८४) है # 
लेक्नि विक रण प्रत्यय “तास” को जोडने के बाद, भवितास” अग बन जाता है। 
“यस्मात प्रत्ययविधिस्तदादि प्र॒त्ययेडद्भूम! --इस लक्षण के आधार पर तास्प्रत्य 
या त रूप को अगर मानते है) इस जग के “टि' (आस) का लोप करने पर भवित्‌ 
बचता है। अब यही अग है। इस जग म इकार उपधा है। अ»त्त डा प्रत्यय के 
कारण यहा लघ्पधगुण प्राप्त है--' पुग तलघूपधस्य च ”। एस रूप को छाड दें तो 
अमत्र--प्रथम पुस्प के द्विचचन तथा बहुवचन मे और मध्यम या उत्तम पुरुष के 
तीनो वचना भे--गुण की प्राप्ति नही है। 'लुट लकार म 'भू” (परस्मपदी) धातु, 
के रूप निम्न प्रकार है-- 


पुरुष एकवचन हिवचस बहुबचन 
प्रथम भविता भवितारो भवितार 
सध्यम भवितासि भवितास्थ भवितास्थ 


उत्तम भवितास्मि भवितास्व भवितास्म 
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आत्मपपदी घातु के रूप यो हैं-- 
#एधा बुद्धो। लुट । 
पुरुष एकबचन द्विदचन बहुदचन 
प्रथम एघिता एघितारी एघितार 
भसप्यम एथितासे एघितासाथे एघिताघ्य 
उत्तम एघिताहे एधघितास्वहे एधितास्महे 


उपर्युक्त रूपो को दखन से स्पष्ट होता है कि सिफ प्रथम पुरप एक्वचन में 
ही ऐसी स्थिति पैदा होती है कि अग इगुपध वनजाता है। अयन्न 'तास' प्रत्यय 
का टिलोप नही होता । क्ही-बही तास के सकार का लोप होता हैं--भवितास 
न+सिज-भवितासि। भवितास्‌ू --रो--भवितारो। एथितास -+-छ्वे --एधिता- 
घ्ये। 'मासस्त्योलोप ” | “रिचा । "धिच”। किर भी अग आकारान रहता 
है। अत इट वा इकार उपधा नही हो सकता। बेवल प्रथम पुरुष वे एक्वचन मे 
टिलोप के कारण अग तकारान्त वनता है और वहा इट का इकार उपधा के रूप 
में विद्यमान है। उसी का गुण प्राप्त है। 

१० ४८७ इंट के गुण की प्राप्ति केवल लुट लकार तब' ही सीमित नहीं 
है। 'लुड (भूतकाल) लकार म भी यही दोष प्रसकत है। ऐधिप्ट । 'एध' धातु वे' 
लुड लकार भ प्रथम पुरुष का एक्वचन है । यहा विक रण भत्यय है सिच्‌'। इसमे 
इकार और चकार इतत हैं। केवल सकार बचता है। यह आधधातुक प्रत्यय है। 
अत इडागम हांता है। ऐध--इस-|-त | 'त' प्रत्यय की दृष्टि से 'घिस' उग है। 
वितु यह कहा जा सकता है कि सभी आत्मनपद प्रत्यय--त, आताम थ, थास्‌ 
आयाम्‌, घ्वम, इ, वहि, महि--डित हैं। पाणिनि का कहना है कि जा सावधातुक 
प्रत्यय अपित्‌ (जिनम पकार इत नहीं है) हैं, उह्‌ टित मानना चाहिए-- साव- 
घातुबमपित्‌ ”। डित प्रत्यय के याग म गुण का निपेध किया गया है--' क्टिति 
च।” अत आत्मनपद मे गुण की प्राप्ति का दोप नही है। वितु परस्मपद प्रत्ययो 
वी सूची म--तिप तस, लि, सिप थम थ, मिप्र वस, मस--तीन प्रत्यय पितू 
हैं। य हैं तिप सिप्र और मिप्‌ | य॑ तीना एक्वचन ह। तिप्‌ प्रथम पुरुष का, 
सिप्‌ मध्यम का और मिप्‌ उत्तम का एकवचन है। लुड_ लवार म प्रत्यय व 
इकार का लोप विहित है-- 'इत च” | इक्तार का लोप करन पर, 'तिपू का रुप 
'त' और 'सिपू्‌' का 'स्‌' बनता है। एक ही व का प्रत्यत्त 'अपूपत' कहलाता 
है-- अपृषत एवाल प्रत्यय ” | इस अपृक्त का 'ईट” आगम हाता है--/अध्ति 
प्रिचो'पृवत । यदि सिच्‌ का इडामस और अपृक्त का ईडागम होता है, तय सिउ 
बा सवार दोनो आगमो के बीच म रहता है। इस स्थिति मे सिर का लोप हो 
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जाता है---“इट ईटि”।॥ उदाहरण है--'आतीत”। 'अत>-सातत्यगमने' इस 
धातु का छुड प्रथम पुरप एक्वचन का रूप है “आतीत”। आत -+- इस --रत +< 
आतीत।॥ मध्यम एक्व्चन का रूप हे--आती ।  'आत-+-इस +-ईस 
आतीस >आती२<-आती । उत्तम पुरप एकवचन म 'मिप्र वे स्थान पर अमो 
भादेश होता है-- तसथस्‌थमिपा तात ताम 4” 'अम' तो दा वर्णों वा प्रत्यय 
है, अत ईडागम नहीं होता। आत-+इस-+अमर--(पत्व) आतिपम। आतीतु, 
आती , बरातिपम'--इन तीनो रूपों म इट वा गुण प्राप्त है। गुण शास्त्र सपाद 

सप्ताध्यायी म है। इट ईटि अष्टमाध्याय के द्वितीय पाद (८ २-२८) म है। पूव 

ब्रासिद्धमू--अत सिज्‌ लोप से पृव ही लघूपधगुण प्राप्त है । 

१०४८८ यहाँ एक प्रासगरिव शक्रा हो सकती है। इट इंड्ि' त्रिपादी में 
है। ता फिर सिज लोप के बाद “आति+इत' और आतिनईस” मे सवण- 
दीघ कस होगा ? “अब सवर्ण दीघ “-यह सूत्र तो पथ्ठाध्याय वे प्रथम पाल मं 
है। इस कठिनाई का निव्गरण वात्तिक्कार ने किया । उन्हान कहां--' सिजलोप 
एकादेशे सिद्धो बाच्य ।” एकादेश (सवर्णदोघ) के विषय मे इस लाप को घिद्ध ही 
मानना चाहिए। पाणिनि ने इस कठियाई पर ध्यान नही दिया था । इस प्रमाद' 
पर विचार करके वार्तिक्कार ने यह सशोधन प्रस्तुत क्या है। “आातीत, अला- 
वोत' जैसे कई क्रिया रूपा में 'इट' का गुण भ्राप्त है। 'दीधी, ववी इन धातुरूपा 
मक्‍ही गुण और कही बद्धि प्राप्त है। इस सभावना पर विचार करके पाणिनि न 
गुण वद्धि बे निवेध के लिए सूप्त बनाया-- 'दीधोववीटाम '। 

१०४८६ वात्तिककार ने इस सूत्र की आलोचना की | उ'हान कहा कि 

दीधी भीर शववी' ये दोनों धातु बदिक सस्द्ृत म ही पाय जात हैं। लाक्भापा 
में इनका प्रयोग नही हीता | * टीधीड' +-दीप्तिदवनयो । वचीड' वत्तिना तुल्य ।” 
अदादि गण म य॑ धातु पठित है। (१०७७ १०७८) दोनो आत्मनपदी हैं--दीधीते, 
बबीते । भट्टोजिदीक्षित न 'दीधीह धातु का प्रतीक लेकर लिखा है--- एतदादय 
पन्‍्च धातव छादसा ' (कोमुदी पृ० ३६६) उनका मत है कि दीधीडः बवीड़ 
पस सस्ति, वश--य॑ पाच धातु छा दस हैं। कितु वश का प्रयोग लौकिक सस्कृत 
में भी मिलता है--/वष्टिभागुरिरल्लोपम । वात्तिक्‍्कार और भाष्यकार का 
बचन इस वात का जकाठय प्रमाण है वि दीधी/ और 'बवी छादस ही हैं । 

१० ४ ८ १० लोक भाषा म॑ यह सभावना रहती है कि कई शब्ठ किसी पूव 
वर्ती ग्रथ म प्रयुकत नही भी हो, पर वे शास्त्रविहित होन के कारण प्रयोगाह हैं। 
प्रमोगाह शब्द की सिद्धि के लिए शास्त्रकार को जागरूक्तापुवक तियमा का 
निर्माण करना चाहिए। लोक्भापा के शब्द तो असख्यात हैं। अत उनका अवा- 
ख्यान करते समय समस्त प्रकार की सभावित स्थितिया पर ध्यान रखना 
अपेक्षित है । छद (दद) म एसकी आवश्यकता नद्दे हू । बदो म जो रूप श्रय्ुवत हैं, 
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केदल उही का अवास्यान वरना पर्याप्त हैं। अप्रयुक्तर वितु प्रयोगाहू शदा की 
स्यति चद भे ता नहीं है। जादीध्यनम, आदीध्यव आवबव्ययम आववब्यप 
आते रूप जिनम गुण ओर वृद्धि प्राप्त हैं कोर उनका निषेध बरना पड रहा है-- 
बद म वही प्रयुवत नहीं हैं। अप्रयुवत रपी की चिता वरना व्यय है। अत यह 
निषेध सूत्र अतावश्यव' है। 

१० ४८ ११ वातिक्वार न बताया पद म 'दोधी” घातु का गुणसहित 
रूय मिलता है. प्रजापतियं योजचन मनसादीधेत्‌ ।” 'होत्ाय वृत कृपयन्‍्न- 
दीघेत। . अदोधयुदाशराने बतास ।” शास्त्रकार को प्रयोग के आधार पर 
लियम बनाना है ५ इस दष्टानुविधान बहुत हैं। जब गुणसहित रूप उपलब्ध हैं, 
तब युण बा निषेध करना असगत ओर अशप्रामाणिक' हैं। वेवीड_ धातु का कोई 
उत्पहरण नहीं दिया गया। अत इन दोनो घातुओ का गुण निषेध व्यथ है। 
वानिक्कार ने अपना मत यूुविनसगत रुप में इन शब्दा म प्रकट विमा--- 


“दीधोवेब्यो छदोबिपयत्वान दष्टानुविधित्वाच्य छदस छदसि अदीधे 
ददीधयुरिति घ गुणदशनादप्रतियेध ।” (महाभाष्य ११ ६, १० २२१) 


१० ४ ८ १२ भाधष्यप्रदीप म क्यट न इस वातिक वी व्याख्या म स्पप्ट किया 
है-- भाषायामंतयों प्रयोगाभावात ।" ये दोना घातु लोक्कि सस्कृत में उपलब्ध 

नहीं हैं। अप्रयुकत भी हैं प्रयागानह भी हैं “दप्टानुविधिलाच्च छदस ।' इसवा 
अभिप्राय क्या है ? क्‍या वातिक्कार कहत हैकि छद मे ही दप्ट प्रयोगो का 
आवारयान हाता है ? तो क्या लोक भाषा मे अप्रयुवत शब्दों का भी अआवारयान 
हा सकता ह ? यह शक्ाा उठावर क्यठ न कहा कि लोव भाषा म भी दप्ट प्रयागो 
का नयास्पान क्या जाता है। प्रथम वात्तिक "सिद्ध शब्दाथसवध्े' मे इसी का 
प्रतिपादन क्षिया गया है। यदि जाक़ और बंद दोना म दृष्टानुविधि को स्वीकार 
करत हैं तो दष्टानुविधिवाच्च छ'दस ” के द्वारा किस विशेषता की ओर सवेत 
क्या जा रहा है ? कपट का उत्तर है कि छद मे जा दप्ट है उसीका अवास्यान 
किया जाता है । पराल रूप स उनका सकेत है कि लोक म दष्ट वे साथ अदप्ट 
का भो अवासुयान हाता है | क्यट के शब्द हैं -- 


वद्यपि भाषायासपि दष्दमेवानुविधीयते, “'सिदुर्धे शब्दाथसम्व धे! इति 

न्यायात, त्थावि थारीघ्यनमित्यादि प्रधोग छदसि नास्ति। ₹प्टस्येच छादस्पनु- 
विघानमित्यथ नतु छदस्येव दप्टानुविधानमिति।' 

(भाष्यप्रदीप १ १-६, प० २३२) 

कैयठ कहना चाहत हैं कि लाक जोर वेद दाना म दष्ट का ही अनुविधान 

किया जा सकता है। क्सी कल्पित शा” का अवास्थान शास्त्र का काम नहीं है। 

कितु एक मौलिक अतर है। लॉक्भापा असीमिन है। वरोडा व्यक्ति भाषा का 
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व्यवहार करते है। लाखो वर्षो से व्यवहार करते आा रह है। अत किसी घातु या 
प्रातिपदिक का प्रयोग लोक्भापा म किसी रूपविशेष तक सीमित नही है। शब्द 
के समस्त सभावित रूप-- शिष्टपरिगहीत हांने के कारण प्रयोगाह हैं। प्रयोगह 
रूपो का अ वाय्यान करना ही चाहिए। कु वद मे किद्ली धातु या प्रातिपदिक' 
के समस्त रूपी का प्रयोग दष्ट नही है। आदीध्यनम्‌” आदि रूप वंद मे प्रयुक्त 
नही है। अत जो दृष्ट नही है उसका आवास्यान अनपेशित है। लोक' मे भू 
धातु का ले। दस लक्ारो म तीन पुरुषा म, तीन वचना मे, क्तरि और भाव 
पयाग म, णिज त, यड त्त, यडलुग त, स नत जादि रूपो म, विविधि उपसर्गों के 
साथ, कद त रूप में और भी अय प्रकार के सभावित रूपो में इस धातु का प्रयाग 
हो सकता है और होता है। जब “भ॒ धातु के कृदात रूप को लेते हैं, तब वह 
प्रातिपदिक बनता है। फिर उसके रूप लिग, वचन तथा विभक्ति वे कारण 
बहुधा भिन हो सकत ह । भाव भव, भूति, भावना, भावी भाविवी, प्रभु , 
स्वयभू भू भूमि --ऐसे शब्दों को सख्या क्तिनी होगी / वया ये सभी रूप वद 
म॑ मिलत है ? कुछ रूप मिलत हैं कुछ नहीं मिलते । लोक म सब रूप प्राप्त है। 
कुछ तो मिलते है उसने पुवअयोग दष्ट हैं / कुछ दष्ट न होने पर भी मिल सकत 
हैं। भाष्यकार ने क्सी दूसरे प्रसग मे कहा है कि शब्दों का प्रयोग-क्षत्र अति 
विस्तत है। प्रथाम की खोज करनी चाहिए--' उपलब्धो यत्व क्ियताम | महान 
शब्दस्य प्रयागविषय ” (पस्पशाह्विक, ० ६२) । अत लोकभाषा म॑ शिप्टसमत 
किसी रूप की उपेक्षा करना असभव है। कैयट के इस गूढ भाव का नागेशभट्ट ने 
स्पष्ट किया है-- 
“वृष्टरयबेति । भाषाया तु सम्रति प्रयोगे अदष्टस्यापि व्याकरणतरानुसारेण 
शिप्टप्रयोगादिना वा अवगतसाधुत्वस्थावि अनुविधानसित्यथ ।” 
(प्रदीपोदधोत १ १ ६; ए० २३२) 


१० ४८११ “अदीधेत्‌', 'अवीधयु “--ये दो गुणसहित श्रयोग छदम 
उपलब्ध हुए। क्तु 'दीघीड ' धातु डित है । “ अनुदात्तडित आत्मनपदम्‌' । यहा 
परस्मपद प्रत्यय प्रयुवत है । इसकी उपरपत्ति क्‍या है? कयठ ने कहा कि वद म॑ 
परस्मात आत्मनपद का व्यत्यय भी पाया जाता है। पराणिनि ने इस आशय का 
एक सूत लिखा-- यत्यया वबहुलम्‌” (३ १ ८५)। इसकी व्याख्या म वहां गया 
है-- 'सुप्‌ ति्ठ परस्मैपद आत्मनपद, लिंग, पुरुष, काल बण स्वर इंत 
प्रत्यय यड, आदि प्रत्यय तथा विकरण प्रत्यय का व्यत्यय पाणिति को नभीप्ट 
है। इसीलिए बहुलम्‌ कटा गया है। इस अथ का श्लोक है-- 
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सुप्तिडपए्ह्लिड्नशणा 
बालहलच रवरकत यहां च। 
व्यत्यपमिच्छति चास्भपरश्देषा, 
सोपिच॒ सिध्यति बाहुलफेन। 


इस व्यत्यय थे विविध उदाहरण भद्टाजिटीक्षित प्‌ बौमुदी मे प्रदर्शित किय हैं 
(मिद्धा-तबौमुदी, सूत्र ३४३९, पृ० ५६२) काशिया म भी बताया गया है-- 
* बहुलग्रहण मबविधिव्यभिचारायम्‌ ।' (३१ ८५) अत यहां व्यत्यय से परस्म- 
पद या प्रयोग किया गया है। 

१०४ ६८९१४ वात्तिवयार न फ्रि एवं शवा उठायी कि यदि गुण का 
निषेध नही करें, तो होध्यत्‌ कस सिद्ध हाता है ? गूण हाव पर अयादश स 
'दीघ्रयत! बनता | इस शवा ये समाधान मे यहा-- दीध्यदितति इयन व्यत्ययन' ॥ 
“इयन्‌ विवरण प्रत्यय विहित है-- दिवादिभ्य इयन। दीघी घातु तो भदादि 
गण मे पढित है। अत 'बतरि शप से 'शप' और अदिप्रभतिभ्य शप्र से 
उसपा लाप प्राप्त है। वितु व्यत्यय से यहाँ विवरण प्रत्यय श्यनू कर सकत है। 
यह प्रत्यय शित होन वे” बारण सवधातुन' है। अपित होन स डित माना जाता 
है--' तिड शित सायधातुक्म्‌। सावधातुबमवित।? अत यहाँ गुण की. प्राप्ति 
नही है। दीधी +-पन्‍-दीघ्य। यहाँ ईकार वा लाप कसे हो गया ? यकारादि 
प्रत्यय क यांग मे दीधी, बबी के ईबार का लोप विहित है-- यीवणयोददीधी 
बब्या/ (७४ ५३) | नागशभट्टू न पूर्वोकत वात्तिक का पाठातर भी दिया है-- 
“शा व्यप्ययन ।  तुटादिम्य श । यह विवरण प्रत्यप श अपित डित है। 
दीधी--भ। इडित्त्व बे. कारण गुण नही होता। 'एरने काचाउसयागपूवस्य' | 
(६-४-८२)। यणादेश होता है। दोध्पत। इस प्रकार वात्तिवकार न सिद्ध क्या 
वि दीधी तथा वबी म गुण वा निषेध करनान केवल व्यथ है, अपितु उपलब्ध 
प्रयागो के विपरीत होने के कारण अग्रामाणिक भी है । 

१०४४१५ वात्तिक्कारन इस सूत्र म 'दीधी और '“वेवी' घातुआ वी 
चचा करके अपना निणय दिया कि इनके विषय भ गुण निपेध वी आवश्यकता 
नहीं है। कितु उन्होने 'इट' क॒ विषय म कुछ नही कहा । भाष्यकार ने वात्तिक 
की अवतारिका म ही कह दिया-- अयथ योग शकक्‍्यो.क्तुम।” सपूण सूध्र का 
प्रत्याप्यात वरना उनको अभीष्ठ मालूम होता है। सूत्र का प्रत्याख्यान करे तो 
“क्णिता, आतिपम' व्त्यादि म प्राप्त लघपधगुण का निवारण क्से हांगा? 
भाष्यकार ने कहा कि इडागम का इकार अविक्ृत रहता है। उसका कोइ आदश 
नहीं होता । ऐसा नियम हम स्वीकार कर लेत हैं। इस नियम के कारण इटक 
स्थान पर गृण नही हो सकता | नियम से गुण वी जिवत्ति सिद्ध होत से इस सूत्र 
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में गुणनिषेध के लिए 'इटू” का ग्रहण करना अपेक्षित नही है । 

१० ४८४१६ ऐस नियम को मातमे का जाधार क्‍या है? भाष्यकार का 
कथन है कि 'आधधातुकस्यड वलादे” सूल भे 'इट” शब्द का प्रयोग व्यथ है 
चयोकि “तड वशि हृति/--इस प्रूव सूत्र से इट” की अमुरुत्ति की जा सकती है। 
अत दुबारा इट शब्ल का प्रयोग करन का हम यही तात्पय समझत है कि 
*इट इडेव भवति न कचिद विकारमाप्नाति।? इट तो 'इट' ही रहता है, 
उसका कई विकार नही हागा। द्वित्तीय इड्ग्रहण के आधार पर हम बहू नियम 
बना सकते हैं। लेकिन इस नियम को स्वीकार करन पर एक और बाधा उप- 
स्थित होती है। पढने की इच्छा रघनेवाले व्यक्ति की पिपठी ' कहते हैं। पठिततु 
मिच्छति इति पिपठी । इस रूप की निष्पत्ति 'पठ धातु से होती है। इच्छा के 
अथ भ॑ सन प्रत्यय का विधान है | प5-+सन | यह सन प्रत्ययात (इच्छाधथक, 
८४0थ०७४०) घातु है-- सनाद्याता घातव ।! सन प्रत्यय वे कारण धातु 
का द्वित्व हाता है -' सनयडो ' प्र ठ+पठ +सन। हित्वक पूष खंड [से 

अभ्यास कहते हैं) मे पहला हल बचता है. ठकार का लोप होता है हम्ादि 
शेप ' । प++पठ+ सन! अभ्यासम अकार वा इकार होता है--/ सायत ' । 
पि+पठ-- सन । सन प्र॒त्यय वा इडागम होता है। पिपठ--इस | कर्ता के 
अथ में विवष! प्रत्यय और उसका लोप हो जाता है। इस प्रकार एक सकारा त॑ 
प्रातिपदिक बनता है--'पिपठिस्‌!। प्रथमा एकवचन में "सु श्रत्यय लगता है-+ 
पिपठिस-+-स । /” हल त प्रातिपदिक के बाद 'स का लोप विहित है। ' पिप 
ठिस।' थंव यहू एक सुबत पद है। पदा ते सवार का रत्व होता है-- ससजुपो 
रु ।! पिपठिर। अब उपधाभूत इकार का दीघ होता है--“बॉस्पधाया दीघ 
इक (! दिपदीर । पद//त रफ विराम मे विस्स बनता है--“पिपठी ।अब शका 
यह है कि यह इकार “इट है। उसका दीघ कस हो सकता है ? थापन यह तियम 
बनाया वि इट' का कई विकार नहां होता। किंतु पिपणी मे इट का दीघ 
हुआ है। इसकी उपपत्ति क्या है ?ै 
१० ४८१७ भाषप्यकार व शका क समाधान मं बहा कि इस नियम मै 
द्वारा आग काय (अयाधिकार म विहित काय) का ही निषेध करना अभीष्ट है। 
४ बॉस्पधाया / (८२-७६) अगराधिकार (६-४-१ से सप्तमाध्याय वी समाप्ति 
तक अगाधिकार है) से बहिमूत है (। जत उपयुक्त नियम स भ्पादिक विधि से 
प्राप्य दीय वर वियेध वही होता। 'शाकौस्ठुम म भटदोजिदीतित न दिखाया 
है दिः अगाधिकार म निहित दीघत्व भी भी प्राप्ति संभव है। विपर्दीषि ब्राह्मण 
गुलानि यहाँ “स/तमद्रत सयोगह्य (६४-१०) सूत्र स उपधा वा दीघत्व 
होता है । आपवा नियम इस दीघ वा दाधव बनता है । दीक्षितजी से तिणथ जिया 
है कि. नियम भाष्यक्ार मे बताया, जत “प्िपठीषि “-एवा टीप सद्दित रुप 


६ शी 
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भ्रप्रामाणिक है। भाष्य प्रामाण्य से हम मानत हू नि. पिपठिपि'--ऐसा दीघरहित 
सप हो ग्राह्मय है । उदयात के लेखक नागशभटट वा मत है कि नियम की कल्पना 
एबदश्युवित है। यह भाष्यवार का सिद्धात नही है। इस विवचन के बाद हम इसी 
परिणाम पर पहुंचे है कि सूद्र म॒ इंट' का ग्रहण साथक है। “इट इंडेव भवति ! 
--एस नियम की कल्पना तो प्रौदियाद मात्र है ) इस उदाहरण से स्पष्ट होता है 
कि दुरवत का चितत वात्तिकरार ने सयम व साथ किया है। 

१०४६ एक और उदाहरण पर भी विचार करें। पाणिनि भ सवणसता 

वा विधान या क्या है--- ठुल्यास्यप्रयत्त सवणम (१ १ ६)। दीकाकारों न 
बताया कि आस्य” शब्द का अथ है तालु -आदि स्थान। आस्ये भवमास्यम्‌। 
शरीरावयवाद्यत । भाष्यकार न इसी अथ म कटा कि यह लौकिक आस्य (मुख) 
मही है, अपितु तद्धिता त है। 'प्रयल शब्द का अथ आशभ्यतर यत्न बताया। 
स्थान और आभ्य तर यत्न तुल्य हो तो ऐस वण एक दूसर व सवण मान जाते 
है। इस सवणसभा के सम्यक साने क॑ लिए उच्चारण-स्थान तथा आभ्यतर प्रयत्त 
का ज्ञान अपक्षित है । शिक्षा ग्रथो में इस विषय का निरूपण किया गया है। उन 
प्रथा के आधार पर कौमुदो मे सक्षेप म स्थान प्रयत्त विवक दिया गया है। 

१०४६१ आभ्यातर प्रयत्न के विषय भ आचार्यो के दो मत है। कुछ 
आचाय आभ्यतर प्रयल के चार भेद मानत ह--स्पृष्ट इपत्तस्पृष्ट, विवत गौर 
सवुत। 'क' स लेकर 'म' तक के पच्चीस वर्गीय व्यजनों का प्रयत्न है 'स्पृष्ट' 
“तत्र स्पृप्ट प्रयतन स्पर्शानाम ।” “कादयो मावसाना स्पशा ।/ इस भ्रयत्त के 
कारण ही इन वर्णों को स्पश” कहा जाता है। य र ले, ब--ये चार अतस्थ 
चण हैं। इनका प्रयत्न ईपत्स्पृष्ट है। श,प, स ह--य चार “ऊष्म बण हैं। 
ऊप्म वर्णों और स्वरो का प्रयत्त विवत है। हस्व अकार का प्रयत्ल सवत है-- 
ईपत्स्पृष्ठम-तस्थानाम्‌ । विवृत्मूप्मणा स्व॒राणा च। (कौमुदी) 

१०४६२ अकार और हवार का स्थान कठ है। इकार और शकार वा 
स्थान तालु है। ऋकार और पकार का स्थान मूर्धा है। लुकार और सकार का 
स्थान दत्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अ, इ हू, ल--इन चार स्वरावे 
साथ ह, श, प, स--इन चार ऊप्म वर्षो की स्थान तथा प्रयत्न बी दप्टि में समा- 
नता है। इन स्वरी के ऊप्म वण सवण हांते हैं। अह,इश, खूपतथालस 
की सवणता प्राप्त है। अकार का प्रयत्न सवत है। कि तु प्रक्रिया वी स्थिति म 
अकार का विवृत हो मानना चाहिए। “अइउ णू” सूत म उपात्त अकार विवृतत 
ही है। भ यथा उससे आ'कार का ग्रहण नहीं हा सकता। वात्तिककार न इस 
वात को स्पष्ट क्या है--' अकारस्य विवृतापदश आकारग्रहणाथ । घातु पाठ 
मे, प्रत्यय मं, गणपाठम और अयतब्र उपदश म हृस्व अक्र विवृत्त हो हू 
शास्त्रीय प्रश्निया बे अत मे विवृत के स्थान पर सबत का आदश विहित है-- 
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“अ अ' (८-४-६८) । अत अ ह म प्रयत्न साम्य है। 

१०४६३ यदिस्वर तथा ऊष्म वर्णों मे सबणता का मान लें तोवया 
दांप है ? 'सवण! सना के कारण ऊष्म व भी 'अचू! अ्त्याह्यर म समिलित हो 
जायेंगे। तब कई प्रकार व दोष प्राप्त होत हैं । “अच्‌' प्रत्याहार म कौन-कौन वण 
है ? भ इ उ, ऋल ए ओ ओर ए औ--य नौ वण इस प्रत्याहार में हैं। अब दीघ 
या प्लुत को अच कंसे कह ? आ ई आदि दीघ तथा प्लुत वण अश्श्समाम्नाय 
म नही है। क्तु य अक्षरसमाम्नाय मं पठित अ, इ, उ आदि के सवण हैं। “अणु- 
दित सवणस्य चाप्रत्यय ।7 अ, इ, उ आदि वण अपने सवर्णों वे ग्राहक होते हैं । 
अत आ' आदि दीघ्र और प्लूत भी 'अच्‌! प्रत्याहार भ समिलित किये जते हैं । 
यदि ऊष्म वण स्वरा के सवण हा, तो वे भी “अच' प्रत्याहार के अतगत माने 
लिय जायेंग। एसी स्थिति म, दधि-+हरति” मे यण प्राप्त है। हकार अच है। 
“इको यणचि। दधि-+-शीतलम' म सवण दीध प्राप्त है। क्यावि, शकार इकार 
का सवण है-- 'अक सवर्ण दोघ । इसी प्रकार, 'दधि-+पप्ठस 'दधि-- 
सा द्रम आदि म यण प्राप्त है। विश्वपा-- भिस । यहाँ 'भिस्त! प्रत्यय के पूथ जो 
आतिपदिक है उसे पद मानत हैं। 'स्वादिष्वसवनामस्थाने ।” पदान्त म हकार 
का ढकार विहित है-- 'हां उ ।” हकार से सवणत्व के आधार पर आकार का 
भी ग्रहण हो, तो आकार को भी दत्व प्राप्त हाता है। एस और भी अनेक दोपो 
का वहपना की जा सकती है। इन दोपो के निवारण के लिए पराणिनि ने 'अच 
और हल के संवणत्व का निपध क्यिा--“नाज्ञलौ” । (१ १-१०) स्थान और 
प्रयत्त की समानता के बावजूद अच और हल म सवणता नही मानी जाती | इस 
निषेध के कारण पूर्वोक्त समस्त दोपा का निराकरण हा जाता है। 

१०४६४ इस सूत्न पर विचार बरते हुए वात्तिककार ने पहले सवर्णत्व 
से प्राप्त दोष को बताया-- तत्र सवणलोपे दीप । परशशतानि कार्याणि। इस 
उदाहरण म शकार का द्वित्व हा सकता हैं । द्वित्व करन॑ पर तीन शकार होते हैं । 
नम मध्यवर्ती शकार का लोप विहित है-- 'झरो झरि सवर्ण” (८ ४ ६५)। 
+हुल' के बाद आनेवाल झर का लोप विकल्प से होता है यदि उसके बाद सवण 
झर हो । यदि शकार 'अच माना जाय तो यह पाक्षिक लोप भ्राष्त नही होगा । 
“भाष्यकार का वाक्य है--“तत्र सवणलोपे दोपी भवति। परशशतातनि कार्याणि । 
झरो झरि सवर्णे इति लोपो नप्राप्तोति।” (पृ० २६२) शकार को अच कस 
कह ? शकार और इकार सवण है। अत इकार से गहीत शकार भी 'अच' हो 
सकता है। यदि शकार को कसी रूप मे 'अच मानते हैं तो उसे हल” भी 
मानना चाहिए । 'हल' प्रत्याहार मे तो शकार है ही। अत शकार और शकार 

का सवणत्व भी खतरे म पड सकता है। भाष्यकार ने बताया है-- 
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* अज्ञलो प्रतिपेधे शकारस्य शकारेण सवणसन्नाया प्रतिषेध प्राप्नोति। 
कि कारणम ? अज्ञलत्वात्‌ । अचू चव हि शकारो हलच। कय तावदचत्वम ? 
इकार सवणग्रहणेन शक्ारमपि गृह णाति इत्येवसवत्वम। हलपु चोपदेशात 
हलत्वम ४! 

(महाभाष्य, १ १-१०, १० २६२) 

१०४६५ इस शका का समाधान करत हुए वात्तिककार न स्वय कहा-- 
“सिदधमनच्त्वात” | इसका त्तात्पय है कि शकार क्दापि अच नही हो सकता। 
इसलिए समवणलोप भे कोई दोप नहीं है। शकार अच क्‍यों नहीं हो सकता? 
क्याकि इकार और शक्‍ार म प्रयत्न भेद है। वात्तिक्कार इस वातिक स यह 
सबैत कर रहे हैं कि आभ्यतर प्रयत्न के पाच भेद होते है। ऊप्म वर्णो का 
प्रयत्त ईपद्विवृत है और स्व॒रो का विवृत है। जिस प्रकार स्पश वर्णो का प्रयत्न 
स्पृष्ट और अतस्था का ईपत्र्पृष्ट है और इस भद के कारण स्पश और भतस्थ 
अवण नही हात, उसी प्रकार ईपद्विवृत और विवत्त म भेद हात के कारण ऊप्म 
चण ओर स्वर भी सवण नही हात। इकार सवणता बे अभाव म शकार का 
ग्रहण नही कर सक्‍ता। अत ऊम काअच मानना कदापि सभव नहीं हू। 

वात्तिक्कार का यह अभिप्राय है। भाष्पकार न इसका स्पष्ट किया - 


सिद्धमेततू । कयम्‌ २ अनचुत्वात । क्यमनचत्वम ? स्थृष्ट करण स्पर्शानाम्‌। 
ईपत्स्पृष्ठम तस्थानाम्‌ु । चिदुतमूप्मणाम्‌ । ईपदित्येब्ानुद॒तते। स्वराणा च॑ 
'विवृतम्‌। ईपदिति निवृत्त म्‌ । (महाभाष्य, ६५ १०,१० २६२) 


यहा परोश रूप से वात्तितकार न नाज्झली सूत्र का प्रायाख्यान किया है। 
जच भोर हलू म सवणत्व की प्राप्ति कहा है? अच' का प्रयत्न विव्रत है। हेल का 
अयस्न विवत कदापषि नहीं। स्पश हैं तो उसका प्रयत्न 'स्पृष्ट! है। अतस्य है तो 
उसका प्रयतत ईशतस्पृष्ट' है। ऊष्म है तो उसका प्रयत्न 'ईपदविकत/ है। इस 
अकार पयलभेद स्पष्ट हैं। अत सवणत्व की प्राप्ति ही नही है । इसस तो यही 
जिप्कप निकलता है कि सवणत्वनिषेधाथक यह सूत्र यथ है। वैयट न ऐसी 
व्याख्या की -.. 


“सूनप्रत्यारयानसाधारणमुक्तम । प्रयत्नभेदादज्ञलो सवणसज्ञाया प्राप्ति 
रेब॑ नास्तीत्यय । 
(भाष्यप्रदीप, ५० २६३) 


१०४६६ वात्तिक्कार न एव अय प्रकार का भी समाधान प्रस्तुत क्या 
है--* वाक्यापरिसमाप्तर्वा” । वाक्‍य वी अपरिसमाप्ति के कारण भी इस दाप 
का निराब रण सिद्ध है । वाक्य वी अपरिसमाप्ति का अथ क्या है ? भाष्यकार 
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इसकी व्यास्या बरत हैं-सवप्त पहनते वणसमाम्नाय में वर्णों बाग उपह्श टुआ। 
इसव बाद ही 'हल-मम सूत्र स इत्मगा वो प्रवृत्ति होती है। उपदेश क अमाव मे 
इतूसना विधायव सूत्र वी प्रवत्ति असभव है। इसज्ञा वी प्रवत्ति व वाट ही 
प्रत्याहार की रचना सभव हैं। प्रत्याह्म र वी पिप्पत्ति 'भादिर त्यन सतहता' सुव मं 
होती है। इस सूप मं इता एवं पल घटव है। अत 'इत्‌' के चाने व विता प्रया 
हार वा तान शक्य नही है। प्रत्याहार बे बाद ही सवण सभा की निष्पन्ति हता 
है। सवण सञ्ञा व चान व बाद 'अपणुदित्‌ संवणत्य चा्रत्यय ' स सवधराहाल 
को सिद्धि हाती है। सवणसचा का चाय वाज्यलो सूत्र वे प्रिसा नहा हो सकता। 
इस प्रकार वण समास्ताय स लब्र ग्रहणक शास्त्र (अणुदित सूद्ध) तक तभी 
वाक्य सम्मिलित होक र-- इस एक्बाक्यता बहत टै--अथ दत हैं। संवधप्राटूरल 
को सिद्धि क बाद ञ यत्र ' इका यणनि ' इत्यादि मे 'अणू सवर्णों का ग्राहक वे 
सकता है। 'नाग्यलो सूत्र म 'अच श्रत्याहार मं व ही बथ गहीत हांत हैं वा दम 
समम्नाय म॑ पढित है। अत 'अच' मे यहाँ इकार ता गुहीत है। बितु जन 
सवण८व क आधार पर शवार वा ग्रहण नही हो सतत। । वावयाथ का 

कऋ्रमिक है। जत नाज्यलो सूत्र वी व्याख्या क समय म॑ सवणग्राहक शत की 
प्रवत्ति नही हा सकती । भाष्यकार न इस तक वा या प्रस्तुत किया है 


चर्णानामुपदेशस्तावत । उपदेधोततरकाला इत्सना। इतसन्नोत्तरकाले आर्ट 
रच्येन सहेता' इति प्रत्याहार । प्रत्याह्मरोत्त रक्ाला सवणसजा। सवणसनोत्तर 
काल'मणुदित सवणस्य चाप्रत्यय' इति सबणग्रहणम। एतेन सर्वेण समुदितन 

वाक्मेन अयत् सवर्णाना प्रहण भवति। न चारेकार शकार गृह्दाति। 
(महाभाष्य, १-१ १०९ २६०) 


१०४६७. भाष्यवार का यह कक्‍्यव, कि प्रत्याहार के बाद सवध से 
को निष्तत्ति होती है, कस उचित होगा २ " अणुदित सवणस्य “इसे मत मी 
'सवंण” पद घटक है। अत इस सून (ग्रहणऊ शास्त्र ) की प्रवृत्ति सर्वर रे 
पर तिभर है। 'घटक्पदाथतान घटितपदायंचानस्थ हेतु ॥ किंतु सर्व सती 
विधायक सूय म प्रध्याहार का निर्देश वही है। तुल्यास्य अल 5/08 
यहा तो प्रत्याहार का ज्ञान अपेक्षित नही है। तो क्से कहा जाता है7 कर 
हारात्तरकाला सवण सचा ! ? इस शत का उत्तर क्यटन दिया है। र्लाा 
कहना है कि तुल्यास्य' सूप अकेला ही सवणसना की तिष्पत्ति नही के हर 
निपेध स्थल का चान भी अपक्षिव हैं. * प्रवलष्य चापवादविपय तंत उत्तर 3 + 
विशत्ते' -- अपवाद के विषय को छाडकर जय ही उत्सग की अवर्तति 8008 
“नाज्यलो ' अपवाद है। तृत्यास्य सूत्र उत्सम है। अत नाउ्यलो का मे 


नहीं हो 
जब तक निष्प-न नही होता तब हक तुल्यास्थ बा वावयाथ भी टिपप गहईे 
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सकता। नाज्ञलौ मे अचू' मोर 'हतत' दोनी प्रत्याहार हैं। भत यह कहना उचित 
ही है कि सवण सज्ञा की निप्पत्ति प्रत्याहार पर आधारित है । कैयट के श-द हैं -- 


“अस्मिन्‌ हि सूद्रें निष्पने सति अपवाद विषयपरिहारेण इप्दे विषये सवण 
सच्चा प्रवतते, न तु एतत्सुतनिष्पत्यवस्थायाम ।7 (प्रदीप, १० २६३) 


१०४६८ वस्तुत आभ्यतर प्रयत्न के पाच भेद सानना आवश्यक है । 
काम वर्णो का प्रयत्न ईपद्विवत है। स्वरो का विवृत है। प्रयत्व भेद कं कारण 
स्वर तथा शल की सवणतः प्राप्त नही है। इस सरल माग का परित्याग करें तो 
और प्रकार वे दोप प्राप्त होते है। वाक्यापरिसमाप्ति के तक से सिद्ध हुआ कि 
“नाज्ञलौ' में 'अच्‌” केवल घण समाम्नायस्थ वर्णो का बोधक है। ती भ, इ, उ, 
ऋ-य चार हस्व वण ही यहा “अच'” मे समुहीत है। दीध तथा प्लुत सगृहीत 
नही हो सकने । इस स्थिति मे आकार और हकार का सवेणत्व प्राप्त हांता है। 
ई--श, ऋ--प का भी सवणत्व दुर्वार है। सवणत्य का स्वीकार बरें, तो 
विश्वपाभि ! 'कुमारी शेते” इत्यादि म दाप प्रसक्‍त है। विश्वपाभि । यहा 
हकार से आकार का ग्रहण होन वे कारण आकार के स्थाने पर ढत्व प्राप्त हाता 
है--/हो ढ ।" हकार 'अण'! प्रत्याहार मे आता है। यह 'अण' भ्रत्याहार सण्‌ 
सूत्र के शकार से बना है--' अच्ैवाण परेण णकारेण) अत हकार भी सवण 
ग्राहक है। 'कुमारी शेते!। ईकार और शक्ार सवण है। अक सवर्णे दीघ ।” 
गहाँ सवष दीघ प्राप्त होता है। भट्टोजिदीक्षित न बहा है कि वाज्यलौ सूत्र 
भ आकार का प्रश्लेप करते है। उनका आशय है-- “नाज्ञलौ । इस सूत्र म पद- 
च्छोर या बरत हैं---न, आज्ञलौ । आच्‌ च हलू च आज्ञलो । यह आच कया है ? 
भा।-अच >-भाचू। आक्ारसहित अच्‌ इत्यथ । आकार सहित अच ओर हलु 
सब नहीं होते। ऐसी व्याय्या बरन स हकार और आकार का सबणत्व नहीं 
होता । 'विश्वपाभि में हत्व की भ्राप्ति का दोप नही है ।/ फिर भी यह शक यनी 
रहती है कि कुमारी शेत मे सवण दीघ क्यो नही होता ? दीक्षितजी वा तक है 
कि 'अव सबर्ण दीघ ' म 'इको मणचि से अधि की अनुवत्ति करते हैं। “अब 
सवर्णे अचि परे दोष स्थात॥३ ईकार और शकार सवण ता है। कितु शंकार अच्‌ 
नहीं है। अत कुमारी शेत' म सवण दीध की प्राप्ति नहीं है। वीमुदी म लिया 
है-- अचि क्मि ? वुमारी शेते ।” (सू ०८५, पृ० २१) शब्टकीस्तुभ म दीक्षितजी 
मे आकार और हकार वो सवणता म बई दोपा की उदभावना बी। 'मालासु/। 
यहाँ पत्व की प्राप्ति है। * अपदा तस्य मूघ ये । इण का । आदश् प्रत्यययों 77 

हार इण प्रत्याहार म आता है। तत्मवण हीन के कारण दोध आाबार भी 'इण्‌' 
हा सकता है। इण परत्वात पत्व प्राप्त है। 'बागाशी '--यहाँ पुवमबण प्राप्त है। 
झेया हो-यतरम्पाम्‌ । *ग्रासीष्वम्‌” मे “इण पीध्व” सूत्र से मूधयादेश प्राप्त 
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है- 'गासीद्म” यह अनिष्ट रूप प्रसकक्‍त हाता है। ऐसे कई द्बोपा की आपत्ति 
दिखाकर दीक्षितजी न बताया कि “सवर्णेप्णग्रहणमपरिभाष्यमादृ तिग्रहणात --- 
इस वात्तिक के अनुसार णाति पक्ष का जाश्रयण करत से हक्ार जाकार का ग्राहक 
नही बन सकता | उनका दूसरा तक आकार प्रश्लेप का है। इस प्रश्लेप का प्रमाण 
क्या है ? 'कालसमय वलासु तुमुन “ऐसे सूत्रो म आकार क॑ बाद सकार का 
पत्व नही किया गया। पाणिनि के एसे प्रयोग ही उक्त प्रश्लेप का सबेत दत 
हैं । दीक्षितजी न एक तोसरा तक यह दिया है कि शिक्षा के अनुसार आकार 
अधिक विवत है। अत हंकार और आकार म प्रयलभेद विद्यमान है। शब्ट 
कौस्तुभ म अइउण' सूत्र की -याय्या म उहोन शिक्षा के वाक्य उदधत किये-- 
* विवृतक्रणा स्वरा, स्तेम्य ए ओ विवततरो, ताभ्या मैं औ ताभ्यामप्याकार । 
सवृतोष्कार । (शब्दकौस्तुभ,पृ० ८२) अत म दीक्षितजी न भाष्यकार को प्रमाण 
मानकर सिद्धात की बात कही है कि ऊष्मवण ईपद््‌ विवृत होते है, अत प्रयत्न 
भ्रेद के कारण सवणत्व की प्राप्ति नही है। तो ' नाज्मलो” सूत की कोई उपयो 
ता नही है-- “भाष्यमते तु ऊप्मणामीपदविवतताम्युपगमेन सावण्य प्रसक्तिरव 
नास्ताति सूप्रत्याख्यानात सकलमनाविलम 7 
(शब्दकौस्तुभ, १ १ १० प१ृ० २६६) 
ट्रस विवचन से स्पष्ट है कि वात्तिककार किसी आग्रह या द्वेप के कारण सूत्रा 
का प्रत्याय्यान नही करते । अपितु, पाणिनीय व्याकरण को सब प्रकार के सभा 
वित दोपो से वचकर परिनिष्ठित बनाना ही वात्तिक्कार का लक्ष्य है । 

१०४१० अधिकाश वात्तिक सूत्रका र के अशशय की व्याख्या के लिए ही 
प्रवत्त हैं। दोपदशत की इच्छा से प्रेरित नही हैं । उदाह रण बे लिए अइउण सूत्र 
पर विचार करते हुए वात्तिक्कार कह॒त हैं कि यहा जी अकार पठित है उसे 
विवत अकार के रूप म॑ ग्रहण करना अभीष्ठ है। यह सवृत नही है। “अक्ञारस्य 
विवृतोपदेश भाकार ग्रहणाथ । यति यह सवत होता तो इस अकार स॑ दीघ 
तथा प्लुत आकार का ग्रहण सभव नही होता ! यह विवत है आकार भी विवत 
है। अत दोनां सबण बनते है। सवणत्व के आधार पर अकार स आकार का 
अहण हो सकता है । विवतोपदेश का प्रयोजन बताकर सूत्र की व्याब्या करना 
यहा वात्तिक का लक्ष्य है। अतएवं भाष्पयकार ने कहा-- विवतस्य उपदिश्य 
मानस्य प्रयोजनम वास्यायते । (महाभाष्य, पृ० ८२)। 

१०४१० १ पाणिनि का पहला सूत्र है-- वढ्धिरादेच” (१ १-१) इस 
पर कात्यायन से विचार किया। पहले पाणिनि क भापाप्रयोग पर ही पाठक के 
मन म शका उत्पन होती है। एच एक पन है। यहा चकार पत्म-त है। चो 
कु । चकार का क्वार प्राप्त है जम वाच्‌” का वाक! हाता है। तो यहा भी 
कुत्व से ऐच का रूप ऐक क्‍या नही हुआ ? बुत्व कस्मात न भवति, चो कु , 
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चदल्यति ।” वदस्प' (८ १-१६) एक अधिकार सूत्र है। यह जधिकार अपदा- 
क्तस्प मूधय ' (८३ ४५) तक चलता है। 'चो कु (८२३०) इस अधिकार के 
स़तेत्र म है। अत पदान्त चकार के स्थान म॑ क्कार वा आदेश प्राप्त है। इस शका 
का उत्तर है--"यहाँ 'ऐच्‌' भ है। अत चकार पदात नहीं है। इसलिए वुत्व 
नही होता | जब किसी प्रातिपदिक के बाद यकारादि या अजादि स्वादि प्रत्यय 
लगता है प्व उसे 'भ' कहत है--' यचि भम ।' कितु यहा तो 'ऐच्‌' प्रथमा एक 
वचन म है । इसका प्रत्यपय स है। यह तो सबनाम स्थान है, तथा हलादि भी । 
अत प्रथमा एकवचन मे भ सना की प्राप्ति कस होगी? उत्तर है कि छद 
(बद) म॑ ऐसे स्थानों मं भी 'भ' सता विहित है-- 'अयस्मयादी निच्छा-दर्सि 
(१-४-२०) अर्थात इन शब्दो म 'पद सज्ञा एव भ॒सज्ञा लक्ष्यानुरोध से व्यव 
स्थित है। अव एक और शा उठती है--' यह तो बद के लिए व्यवस्था बतायी 
गयी हे । कितु हम यहा पाणिनि के सूत्र पर विचार कर रहे हैं। वेद के सबंध में 
उक्त नियम का सूत्र भाषा के विषय म उल्लेय करन से क्या लाभ ?” तब भाष्य 
क्र अपना मत्त व्यक्त करत हैं-- छदोवत सूजाणि। यह भाष्यकार की 
+डृप्टि' है। क्यूट ने बहा-- 'इप्टि चेय छदावदिति। (प्रदीप, पृ० १६२) 
नागश ने इस और स्पष्ट किया-- नमनु छदसि विहितस्थ सूत्रे क्‍्य प्रवत्ति रत 
आह--इप्टिरिति । तथा च भाष्यक्ा रीयातिदशात सूश्गनेपुष्छ द कायप्रवृत्तिरिति 
भाव / (उद्ययोत पृ० १६२) 

१०४१०२ भाष्यकार बहते हैं कि पाणिनीय सूवो का सहितापाठ भी 
होता है। हमन अपनी सुविधा के लिए सूत्रों का पृथकंकरण कर लिया है। 
चृदधिरादच | अदेट_ गुण । इनसूत्रा का रूप सहितापाठ में एसा है-- “बुद्धि 
ररादैजदड गुण ।॥” यहाँ 'ऐच के चकार के स्थान पर जदत्व से जकार हुआ है । 
जद्ठत्व का सूत्र है---' झलाजशो७ते ।' पदात म स्थित झल के स्थान पर जश 
“विहित है। यदि 'एच' को 'भ' मानत हैं तो जइत्व नही हो सकता। जद्त्व ता 
अभीष्ट है। उस्तकी सिद्धि के लिए 'ऐच' को पद मान लेते हैं, तो 'ुत्व” का चारण 
चैसे करेंगे ? उभयथा सक्ट है। जच्त्व के लिए पद सना अपेक्षित है तो कुत्व- 
“निवत्ति के लिए भसना अपेक्षित है। अब वात्तिक्कार न इस समस्या का समाधान 
क्या है-- “'उभयसज्ञा यपिच्छदासि ।” बेद मे लक्ष्य के अनुरूप भसज्ञा तथा 
पदसज्ा की स्थिति मानना चाहिए। अत यहाँ इल ज़ि'के! लिए भसना 
जहइत्व के लिए पदसज्ञा--दोनो का आश्रयण करना जर्थित हैप इस का ज्िक की 
न्याख्या म भाष्यकार बहत हैं--“उभयसचायपि छ्म्दासि 2 | तृद्यया--स 
सुप्ठुभा स ऋक्‍वता गणेन । पदत्वात नुत्व, भत्वात जईरंद न भवति।? (१० 

१६२) “ऋक्‍वता' मे 'ऋच' प्रातिपदिक चकारात है। पदसजशा मानकर कृत्व-ट 
करन से “कक! बन गया। वत्‌' प्रत्यय के कारण पदसज्ञा निवाध है--' स्वादिष्व » 
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सवनामस्याने ।/ तो फिर जइत्य क्या नही होता ? भगता की मानन के कारण 
जहत्व नही होता । इसी प्रकार महाँ भी व्यवस्था हो सकती है। अतर इतना ही 
है कि प्रकृत सूत्र मे पदसना वे बारण जइत्व तो हाता है, कितु भसना वे कारण 
बुत्व नही होता । ' एवमिहापि पटत्वाज जदृत्व, भत्वान कुत्व त भविष्यति।? 
(महाभाष्य, १ ११ प० १६२) 

१०४ १० ३ यद्यपि ' छन्‍्टोवत सूत्राणि! भाष्यकार का बचन है, तथापि 
यहू बचन वात्तिक की अवतारिका के रूप मे आया है। भाष्यकार तो वात्तिक की 
पष्ठभूमि बता रहे हैँ। कात्यापन यह मानकर चल रहे हैं कि सूत्र छद के समान 
होता है। इस 'अतिदेश' के वाबजूद समस्या का हल प्राप्त नहीं होता | भस्तचा 
को माने ता कुत्व की निवत्ति सिद्ध है। लक्नि जइत्व थी उपपत्ति या हांगी है 
पदसना का मार्ने तो कुत्व की निवेत्ति के लिए क्या करें ? यह सकठ वात्तिक का 
जम देता है-- उभयसना यवि छदासि |” इसम सदेह नही है कि यह वात्तिक 
है। भट्टोजिदीक्षित ने 'श-”कौस्तुभ भ स्पप्ट कहा-- 

“छदसि विहितस्य सूत्रे क्य भ्रवत्तिरित्पाशडक्य 'छदोवत सूतब्राणि 
भवती ति भाष्यम। इत्टिरिय भाष्यक्ृत ॥9९ 9६ »९ सज्ञादयसमाबेटस्तु उभप 
सज्ञायपीति ववतव्यमिति बात्तिफवचतात ।” 

(शब्दकौस्तुम, १११ पृ० १६१) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कात्यायन एक आदश व्याख्याकार क रूप मं पाणि- 
नीय प्रयोगा का साधुत्व समर्थित कर रहे हैं। उनकी आलोचपात्मक दष्दि 
पाणिनि का खडन करने के लिए नही अपितु भञालोच्य विषय का सवागीण 
परीक्षण करने के लिए तथा दोपपरिमाजन के लिए जागरूक रहती है। यह 
उक्त चिंतन का एक उदाहरण है ) 

१०४१० ४ प्रगह्मय सत्ता का विधायक एक सूत्र है--' शे” । (१ १-१३) 
हे” एक प्रत्यय है । वदभाषा मे सुष्प्रत्यय के स्थान मे विकल्‍प से इस भाटश का 
विधान किया गया है। इसम प्रथम शकार इत है---'लशक्वतदधिते ।” केवल 
एकार बचता है। शित्वात सर्वादिश । अस्मदु + भ्यस । 'स्यस के स्थान में शे का 
आदंश । अस्मद्‌+-ए | शेपे लोप । अस्मे। यह प्रगह्म है। प्रगह्मय होन के कारण 
प्रकृतिभाव होता है अयादि सधि नहीं होती । अस्मे इद्रावहरपती॥ युप्मे इति ॥ 
दीक्षितजी ने लिया है कि पदपाठ के समय प्रगृह्मप्न्ञा के कारण सर्धि नहीं होती # 
तब इति | इस सूत्र मं एक शका होती है कि जिसको प्रगह्म सक्षा बतायी जा रही है. 
वह एक प्रत्यय ही है या कसी शब्द म 'शे' अक्षर ($५॥806) होगा तो उसकी 
भी प्रगह्म सज्ञा अभीष्ट है ?े कुशे, काश वच्े आदि कई शर्दो म श--शकार 
और एकार का समुदाय--मिलता है ॥य सप्तमी एक वचन हैं। अकारात प्राति- 
पदिक का सप्तस्पेकवचन का रूप एकारान्त हो जाता है। सप्तमी का ब्रत्यय छा 
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है। ज+इफ-ए। गुण हो जाता है। तो इन सप्तम्यत पदो म प्राप्त 'शे' की 
अगह्य सता क्यो नही होती ? हम उसे जानें कि सूत्रकार सुवादेश 'शे' का ही 
प्रगह्मय मानत हैं ? वात्तिकवार ने इस शका का समाधान किया है--' शे अधव- 
चग्रहणम। एक परिभाषा (एऐेएण९ ० प्राधप्रधशाणा) है--नथवदग्रहणे 
सानथपम्य प्रहणम्‌ ।” इसका अथ है कि जहा साथव इकाई का ग्रहण सभव है, 
चहा उसीकी विवक्षा की जाती है, निररथंक इकाई की नही। 'शे! दो प्रकार के 
हैं--एक मायक है जो सुय्रादेश है। दूसरा 'काशे” आदि शब्दा का घटक एक 
अशर है, जो स्वय निरथेक है। उक्त परिभाषा से हम निणय कर सकते हैं कि 
अ्रह्ृत सूध म॒ साथक 'शे--सुतादेश--का ही ग्रहण अभीष्ट है। भाप्यकार न 
एक और उदाहरण प्रस्तुत क्या--“हरिशे '। यहा मत्वर्थीय 'श प्रत्यय प्रयुक्त 
है। “लामादिपामादिविच्छादिभ्य शनेलच ।” (५-२-१००) लामादिगण के 
आशब्दा म श प्रत्पयय लगता है। वश्नु हरि आदि शब्द इस गण म पठित हैं। 
(काशिका, उत्तराध, पृ० ६८) लोमानि अस्य सतोति लोमश | एवं हरिश , 
चधश्रुश । सप्तम्पेक्बचन मे रूप बनते है--हरिशे, लोमशे इत्यादि। यहा 'शे 
निरयक नही है । 'श' तो मत्वर्थीय (2०५४९५$।४७) प्रत्यय है, इ' अधिकरणाथवः 
अत्यय है। अत शें साथक है। ता इसे भी प्रगह्म मानना पडेगा ? भाष्यकार का 
उत्तर है कि यहाँ भी 'शे” का कोई जथ नही है। 'श' और “इ दोनो प्रत्यय साथक 
है। कितु प्रत्ययसमुदाय 'शे का अथ नही है--- 'एको5त्न विभवत्पर्थेनाथवान, 
अपरम्तदधितार्थेन | समुदायाधतथक ।' (महाभाष्य, १-१ १३, पृ० २८०) यदि 
दोनो प्रत्यय साथक हैं, तो प्रत्ययसमुदाय कैसे निरथक हो सकता है २ कैयट ने 
इसका उपपादन किया। “दश दाडिमानि पडपूथा अधरोख्कमेतत कुमार्या 
स्फपश्टतस्य पिता प्रतिशीन ॥ * यह एक पद समुदाय है। यहा प्रत्येक पद साथक 
है। कि तु पदो का एक-दूसर से सबध नही है। अत इसे समुदायाथशू-य होने वे' 
कारण वावय नही सानते। तात्पय यह है कि साथकः पदो का समुदाय भी 
परस्पर सवध के अभाव मे---अनविताथछ होन के कारण--निरथक बन जाता 
है। शर प्रत्यय साथक है। इसी प्रकार सप्तमी का एक वचन “इ! प्रत्यय भी 
साथक है। कितु इन दोनो प्रत्ययों के अथ परस्परािदित नही हैं। श॒प्रत्यय 
आय अथ प्रातिपदिकाथ मे माई वत्त है। शप्रत्यया-त्त प्रकृत्यय तथा सप्तम्यथ का 
सबध होता है। वितु तद्धिताथ म विभवत्यथ का अ वय नही होता। अत 'शे' 
समुदाय को हम अथवान्‌ नही कह सक्ते। "जथवदग्रहण नानथकस्य ग्रहणम । ” 
इस प्रकार भाष्य म वात्तिक का भाव बतलाया गया है। यहे भी उक्त चिंतन का 
+-वात्तिक्कार के द्वारा सूत्रकार के समथन का--ही उदाहरण है। 
१०४११ भाष्यकार पतजलि भी कात्यायन आदि वात्तिक्का रो के समान 
रूत्त्व निणय के लिए हो प्रवृत्त हैं। अत उन पर भी परभपात का दापारापण 
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उचित नही है। वात्तिक्कार का खडत करना या सूत्रकार का हर प्रवार से 
समथन करना उनका लट्ष्य नही है । आलोच्य विपय वा समग्र परिशीलन करके 
अवाधित तथ्यों पर प्रकाश डालना ही उनका लक्ष्य है। कही कही वात्तिवकार न 
सूत की आलोचना नही की । वहा भी भाष्यकार अपनी ओर से सूत्र का विवचन 
करत हैं। कही-कही सूत्रकार के अभिप्राय स सहमत न होन के ब्रण सूत्र का 
प्रत्याख्यान कर देते है। यहा सिफ एक उदाहरण पर विचार किया जाएगा। 

१०४ १११ "सर्वादीनि संववामानि!। (१ १-२६) सर्वादि एक गण है + 

इस गण मे पठित शब्द 'सबनामसज्ञ' होते है। विश्व' शब्द भी इस गण मे पठित 
है। 'विश्वे विश्वस्म! आदि म सववामकाय हुआ है। 'जस शी, ' सवनाम्त. 
स्में ! आदि आदश हुए हैं। कितु विश्व प्रिय यस्थ स -“विश्वप्रिय अथवा 
प्रिमविश्व , तस्मे प्रियविश्वाय--यहा सवनाम सचा अभीष्ट नहीं है। सवनामः 
सज्ञा होती तो 'स्म आदश प्राप्त होता, तो रूप वनता-- प्रियविश्वस्म । इसी 
प्रकार, त्वक पिता यस्य स >>त्वत्तपितृकः अहक पिता यस्य से --मत्क- 
पितक /--ये रूप इप्ट है। सवनाम सभा हाती तो 'अकच्‌! प्रत्यय हावा-- 
“अव्ययसवनाम्नामकच प्राक दे ।” सनजूज्अकच ((टि' से पुव जाड़त स) 
मकतू। त्वत्‌ू+-अकक्‍्चू-त्वक्तू । सभा के नहाने पर “व” प्रत्यय लगता ह तो 
"त्वत्कपितक “मत्कपितक --ये रूप सिद्ध होते हैं। ऐसे लक्ष्य की सिद्धि के 
लिए पाणिनि ने सूध्र बनामा--“ न बहुब्रीहो।” (१ १-२८) बहुब्रीहि समास मं 
पवताम सचा नही होगी । इस निषेध के कारण, प्रिपविश्वाय ८वत्कपितक ” 
भादि रूप सिद्ध हीत हैं। 

१०४ ११२ इस सूत्र पर विचार करत हुए भाष्यकार न पहली शका यह्‌ 
की कि प्रियविश्वाय! यह रूप सिद्ध नही हो सकता। वहुब्नीहि समास मं सवनाम 
वा पूवनिपात विहित है ! अत 'विश्वप्रियाय' रूप बनता है। सबवाम का समासत 
बा पूवपद कर दन पर सवनामसचाहेतुब शीभाव स्माया देशादि काय प्रवत्त नही 
हां सकते। तो भाध्यकार ने कहा कि प्रिय शब्द का पुवनिपरात विबल्प से होता 
है--' इद चापि उदाह रणम । श्रिद्र विश्वाय। ननु चोक्त विश्वप्रियायति भविं- 
तव्यमिति। वद्यत्येतत्‌-- वा प्रियस्य/ ति। (भाष्य, पृ० ३३५) इसी प्रकार 
मक्‍तपितक” इत्यादि म अक्‍्च की व्यावत्ति के लिए बहुब्रीहिं समास में सवनाम 
का प्रयोग पूषषद के रूप म हो या उत्तरपद के रूप म, उसम सा का निषछ 
करना आवश्यक प्रतीत होता है। पूवपद मे शीभावादि काय त द्वोन पर भी स्वे- 
मामत्व प्रयुवत स्वर तथा अकचच प्रत्यय के कारण अतर पड सकता है। “स्वाज्ज 
घिटामदत्तानाम ॥ (फिटसूत्र २६ सिद्धातकौमुदी, पृ० ६२५) इस फ्टिसूक्र म 
सबनामो का आधदुदात्तत्व॒ विहित है। तत्त्ववोधिनी (० ६२४) म कहा गया है 
कि फ्टिसूत्र अपाणितीय हैं। किलु भाष्यकार ने इन सूत्रा की प्रामाणिक्ता 
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स्वीबार वी है। भाष्यप्रामाण्य वे बारण पराणिनीय व्यावरण म फ्टि सूत्रा के 
अनुसार स्वर व्यवस्था स्वोशत होती है। 'शिट सवनाम वा कह॒त हैं। पुर्वाचार्यों 
मे द्वारा यह सना व्यवहृत थी। सवनाम सता होगी तो आधशुदात्त स्वर होगा। 
अययथा 'फ्पोलत उदाग-्त सअतादात्त हागा। प्रातिपदिक को 'फिप” वहत हैं । 
इस प्रकार स्वर म अतर पड सकता है। 
१०४११३ अक्घ्‌ प्रत्यय सवनाम में विहित है। अय प्रातिपदिको मं 
क प्रत्यय लगता है। 'क' और 'अकच” म क्‍या अतर है ? अकारात प्राति- 
पदिको म 'क! ओर 'अक दादा में कोई अतर नहीं। वितु हलत शब्दों म अतर 
चरूर पडता है। 'मत्‌' तबारात है। व प्रत्यय तवार व बाद होया--"मत्क” । 
'अक्च्‌' तो अवार से पूव लग्रेगा--“म्‌ +अक--अत ! (टे प्राक्‌)-+मक्तू। 
इस प्रवार रुप भेद स्पष्ट है। भाष्यकार न वहा है--“क चेदानी काकचो- 
विशेष ? व्यज्जनातपु विशेष । (भाष्य, पृ० ३३५) इकारात शब्दोम भी 
अतर स्पष्ट है। द्वि+कर->द्विक।॥ अक्चू का रूप होगा-- 'दन॑-अक--इ८+ 
द्कि। कयट न लिखा है-- 
“ब्यण्जनातेत्विति । उपलक्षणमेतत | द्विक पुत्रों हकिपुत इत्यतापि विशेष- 
दशनात ३7४ 
(भाष्यप्रदीप, पृ० ३३५) 
अत मे भाष्यकार न अपना मतब्य प्रकट किया है कि बहुब्नीहि समासम 
सबनाम सभा अभीष्ट है। आधुदात्त स्वर तथा अकचू प्रत्यय साधु हैं। उनका 
निषेध नहीं बरना चाहिए। स्वकतपितृक , मक्त्‌ पितृ॥ --ऐसे रूप ही अभीष्ट 
हैं। भाष्य क शब्द हैं-- 
* ग्ोनर्दीय आह--'अक्च स्वरो तु कतव्यो प्रत्यद्भ मुक्तसशयों ४! त्वकत 
पितको मकत्पितृक इत्येव भवितव्यम्‌ ।/! (महाभाष्य, प० ३३६) 
इसका तात्पय है कि पाणिनि का प्रेत सूत्र “न बहुब्रीहों ' निरथक है। यह्‌ 
सूत्र का प्रत्याख्यात है। पाणिनि का मत ठीक नही है । भाष्यकार का वचन ही 
अतिम प्रमाण है। इस बात को कयट न स्पप्ट क्या-- 
#सूजप्रत्यास्यान भेतत । ययोत्तर हि मुनित्रयस्थ प्रामाष्यम्‌ ।! 
(वही, १० ३३६) 
शब्दकोस्तुभ में दीक्षित॒जी न भी ऐसो व्यवस्था दी--' भाष्ये तु त्वकत्पितक 
इत्याद्व रूप स्वीकृत्य इद सूत्र प्रत्याख्यातमू। »( » > ययोत्तर मुनीना 
प्रामाण्याद भाष्योव॒त्या एव व्यवस्था इति अवधेयम ।' (शब्बकौस्तुभ, ३-१ २८ 
प० २०) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भाष्यकार भी लद्ष्यानुरीघ से सूत्र का प्रत्याउयात 
कर देत हैं। 
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१०४१२ पत्तजलि का व्याकरण महाभाष्य प्रश्नोत्तर की शली भे 
लिखा गया है। यद्यपि यह व्याकरण शास्त्र का अतिप्रौढ ग्रथ है, फिर भी इसकी 
भाषा आश्चयजनक ढग से सरल है। सस्कृत के सरल गद्य म पतजलि न शास्त्र 
की भुत्यिया को सुलझाया है। ग्रथ का प्रारम्भ इन शब्दा से हुना है-- 

“अथ द्ाब्दानुशासनम । अधेत्यय शब्दोइधिकाराथ प्रयुज्यते। शब्दानुज्ञासन 
नाम शास्तसधिकृत वेदितव्यम । केपा दब्दानाम ? लौकिकाना घदिकाना च ३” 

(महाभाष्य, पस्तशाह्लिक) 

आचाय भत्त हरि न॑ महाभाष्य पर एक टीका लिखी। उप्त टीका के कुछ 

अश प्रकाशित हैं। सपृण मह्दाभाष्य पर कैयट न “भाष्य प्रदीप' वे नाम से याख्या 

लिखी है। प्राचीन वैयाकरणा म कयट का नाम विशेष जादर का पान है। प्रदीप 

के प्रारभिक पद्यों सेज्ञात होता है कि ये जयट के पुत थ॑ इनके गुरु का नाम था 
महेश्वर । 


“प्दवाक्‍्य प्रमाणाना 

पार यातस्य धीमत ॥ 
गुरो महेड्वरस्पापि 

कत्वा चरणव दनम ॥४॥ 
महाभष्याणवावार 

पारीण.._ विवतिप्लवम। 
यथागस विधास्येष्ह्‌ 

कयटो जयदात्मज ॥५॥ 


सिद्धात कौमुदी' के लेखक प्रख्यात वयाकरण भट्टोजिदीक्षित ने महाभाष्य 
के ही आधार पर उसी क्रम से सूत्रों की व्याख्या करते हुए शब्दकौस्तुभ' नामक 
एक विशाल ग्रथ की रचना की । इनके बाद आनवाल नाग्रेश भट्ट उच्च कोटि के 
वैयाक्रण थे। उनके ग्रथ शब्देंदुशेखर”/ “परिभाषेदुशेखर” “मजूपा” जादि 
विद्वत्समाज मे समादर से गहदीत हैं। इन ग्रथो के लघु सस्करण भी उपलब्ध हैं--- 
लघु शब्नेंदुशेखर तथा परम लघुमजजूपा। नागश ने भाध्यप्रदीप पर उदद्योत'के 
नाम से ध्याख्या लिखी है । 

१०५  सस्हृत व्याकरण के विकास के साथ ही अय भारतीय भाषाओं 
में भी व्याकरण का विकास होने लगा। तमिल भाषा म बहुत पहले भाषा 
वैच्निक वितत का आरभ हुआ | तमिल का सब प्रथम :याकरण गथ है--वोल- 
काप्पियम*। यह लगभग दो हजार वप पृव की रचना है। सस्कृत म पाणिनीय 
अष्टाध्यायी का जो स्थान है वही तमिल में 'तोलकाप्पियम का हैं। तोल शब्द 
का अथ है पुराना | 'काधप्पियम सस्कृत के 'काव्य का ही रपातर है! वस्तुत इस 
ग्रथ मं व्याकरण के साथ वाव्यशास्त्र का भी समावेश किया गया है। इस्त ग्रथ मे 
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तीन अधिकार या प्रकरण हैं। पहला ध्वनि प्रकरण है। दूसरा 'पद प्रकरण' है, 
जिसम रुपदिचान वी चचा की गयी है। तीसरा 'काव्य शास्त्र प्रकरण है। सस्कृत 
के कुछ जालकारिको न अपन ग्रथा म कायशास्त्र के सदभ में कुछ व्याक्रणिक 
बाता वी भी चर्चा की है। भामह के कान्यालकार म, वामन की काव्यालकार 
मृत्र वत्ति म तया रुद्रट के काव्यालकार में ध्याकरण की भी प्रासगिक चर्चा वी 
गयी है। तोलकाप्पियम मे व्याकरण प्रधान है, काव्यशास्त्र उमबे' साथ आनु- 
पणिक्त रूप म आया है। 

१9०५१ कानड के प्रथम वैयाकरण नागवर्मा न भी इसी प्रवत्ति का अनु- 
सरण क्या है। उसने कणाटक काव्यावलोक्न! नामक अपन ग्रथ म प्रथम खड 
का नाम शादस्मति” रखा और उसमे कनड का व्याकरण प्रस्तुत क्या । 
नागयमा ने साथ ही 'भाषाभूषणम के नामस के नड का एक सक्षिप्त व्याकरण 
सम्कूत नापा के माध्यम से पाणिनोय शैली के सूत्ता म लिखा। काव्यावलोकन 
प्रमुखत काव्य शास्त्रीय ग्रथ है। तमिल और कानड म इस प्रकार के व्याकरण 
ग्रथा वी परपणा चल पडी । 

१०५२ तेलुगु मराठी हिंदी जादि भाषाआ म भी इसी प्रकार प्रामा 
णिक व्याकरण ग्रथ निर्मित हुए। भारतीय भाषाओ के व्याकरण की रचना मे 
पाश्चात्त्य विद्वानों का भी महत्त्वपूण योगदान रहा है। हिंदी का सब प्रथम 
व्याकरण एक विदेशों विद्वान की रचना है। तुलनात्मक भाषा विभान (९० 
29५४ 9770089) की उत्पत्ति के बाद तो इस दिशा मं बहुत काय किया 
गया। कालडबेल ने द्राविड भाषाआ का तुलनात्मक व्याकरण प्रस्तुत क्या । 
आधनिक काल के प्रारभ तक भारतीय भाषाआ के' व्याकरण ग्रथ सस्कत के 
व्याकरण वी पद्धति से प्रभावित थे। कितु आधुनिक भाषा विज्ञान के सपक मे 
क्षान के वाद भारतीय विद्वान भी यये प्रकार के चितन मे लगे हुए हैं। कई 
भारतीय भाषाएं अब तक उपक्षित थी । जय विद्वान उनके अध्ययन विवेचन मं 
शवत्त हुए हू 

१०५३ क्तुआज भी हम यह नहीं बह सकते कि भाषा विश्लेषण का 
काय हमन पूरा कर लिया है और हमम भाषा के समस्त तथ्या का आत्मसात कर 
लिया है। ऐसा दावा कोई भाषा विचानी नहीं कर सकता। आज भी भाषा 
विश्नपण का प्रयास किया जा रहा है, अचास तथ्यों की खोज हो रही है। अनु 
सघान वा काय निग्तर चल रहा है। इस सदभ म यह बात कहना आवेश्यके 
प्रतीत हाता है कि आधुनिक युग म नवीन अनुसधान वी जितनी आवश्यकता है 
उतनी ही प्राचोन ज्ञान के आवलन और सरदक्षण की भी है। प्राचीन चोर 
आधुनिक चान का समवय जाज बपक्षित है। सूप मडुक वत्ति के कारप नवीन 
ज्ञान की उपेसा करना उचित नहीं है। इसी प्रकार तवीतता दे मोह के का रुपए 
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१०४ १२ पतजलि का व्याकरण महाभाष्य प्रश्नोत्तर की शली मे 
लिखा गया है। यद्यपि यह व्याकरण शास्त्र का अतिप्रीढ ग्रथ है फिर भी इसकी 
भाषा आश्चयजतक ढंग से सरल है ! सस्क्ृत के सरल गद्य में पतजलि न शास्त्र 
की मृत्यियो को सुलझाया है। ग्रथ का प्रारम्भ इन शब्दा से हुजा है-- 

“अथ शब्दानुशसनम । अथेत्यय शब्दोडईधिकाराथ प्रयुज्यते। शब्दानु्यसन 
नाम शास्त्मधिकृत घेदितव्यम । केपा शब्दानाम ? लौकिकाना बदिकाना च ।” 

(महाभाष्य, पस्पशा द्विक) 

आचाय भत हरि न महाभाष्य पर एक टीका लिखी। उस टीका के कुछ 

अश प्रकाशित हैं। सपूणण महाभाष्य पर कैयट न भाष्य प्रदीप के नाम से प्याय्या 

लिखी है। प्राचीन वैयाकरणा म कैयट का नाम विशेष जादर का पान है! प्रदीप 

के प्रारभिक पद्यो से चात होता है कि ये जयठ के पुत्र थे इनके गुरु का नाम था 
महेश्वर । 


“पदवाक्य प्रमाणाना 

पार यातस्य धीमत ॥ 
गुरो महेश्वरस्थापि 

क्त्वा चरणव दनम 3 
महाभष्पाणवाबार 

पारीय विवतिप्लवस । 
यथागम विधास्थेह्‌ 

कयटो जयदात्मज ॥५॥ 


सिद्धात कोमुदी' के लेखक प्रय्यात वयावरण भट्टोजिदीक्षित न महाभाष्य 
के ही आधार पर उसी क्रम से सूत्रों की व्याख्या करते हुए शब्दकौस्तुभ' नामक 
एक विशाल ग्रथ की रचना की । इनके बाद आनंवाले नागेश भट्ट उच्च काटि के 
बंयाकरण थे। उनके ग्रथ शरब्देंद्रशेबर' परिभाषेंदुशखर” “मजूपा' आदि 
विद्वत्समाज में समादर से गहीत ह। इन ग्रथो के लघु सस्करण भी उपलब्ध हैं-- 
लघु शब्देंदुशैखर तथा परम लघुमज्जूपा | नागेश ने भाष्यप्रदीप पर उदद्योत्त के 
नाम से व्याख्या लिखी है। 

१०५ सरह्वत व्याकरण के विकास के साथ ही अय भारतीय भाषाओं 
में भी व्याकरण का विकास होन लगा। तमिल भाषा में बहुत पहले भाषा 
बैननिक वितन का आरभ हुआ | तमिल का सव प्रथम व्याकरण ग्रथ है--- तोलु- 
काप्पियम' | यह लगभग दो हजार वप पुव की रचना है। सस्क्ृत मं पाणिनीय 
अष्टाध्यायी का जी स्थान है, वही तमिल में 'तोलकाप्पियम' का हैं । 'तोल शब्द 
वा अथ है पुराना । 'काप्पियम्‌! सस्कृत के काव्य” का ही रुपातर है। वस्तुत इस 
ग्रथ मं “याकरण के साथ काव्यशास्त्र का भी समावश क्या गया है। इस प्रव मं 
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सोन अधिकार या प्रब्रण हैं। पहला ध्वनि प्रकरण है। दूसरा 'पद प्रक्रण' है, 
जिसम रपविनान की चर्चा को गयी है। तीसरा 'काव्य शास्त्र प्रवरण' है। सस्कूत 
के कुछ आालकारिको न जपने ग्रथा म वाव्यशास्त्र दे सदभ में कुछ व्याक रणिक 
बाता वी भी चर्चा वी है। भामह वे कायालवार म, वामन वी वाव्यालकार 
सूत्र वत्ति म तथा रुद्रट बे काव्यालकार म व्याकरण की भी प्रासगिर चर्चा की 
गयी है । तोल्‌बाप्पियम! मे व्याकरण प्रधान है, काव्यशास्त्र उसके साथ आानु- 
पणि]क रूप म॑ आया है। 

१०५१ कानड के प्रथम वयाकरण नागवमा न भी इसी प्रवृत्ति का अनु- 
सरण किया है। उसने 'कर्णाटक काव्यावलोकन! नामक अपन ग्रथ म प्रथम खड 
बा नाम “श-दम्भत्ति” रबखा और उसम व नड वा व्याकरण प्रस्तुत किया। 
नागवमा न साथ ही “भाषाभूषणम' वे नाम से क“नड वा एक सक्षिप्त व्याकरण 
सम्फत भाषा के माध्यम से पाणियीय शैली के सूद्रा म लिखा । वाच्यावलोक्न 
प्रमुखत काव्य शास्त्रीय ग्रथ है। तमिल जौर कनंड म इस प्रकार क व्याकरण 
ग्रथा की परपरा चल पडी | 

१०५२ तेलुगु, मराठी हिंदी आदि भाषाओं में भी इसी प्रकार प्रामा- 
णिक व्याकरण ग्रथ निरमित हुण। भारतीय भाषाआ के व्याकरण की रचना म 
पाश्चाश्य विद्वानों का भी महत्त्वपूण योगदान रहा है। हिंदी वा सब प्रथम 
व्याकरण एक विदेशी विद्वान को रचना है। तुलनात्मक भाषा विचान (00७ 
879%6 छैए0०89) की उत्पत्ति के बाद तो इस दिशा मं बहुत काय किया 
गया। दालडवेल न द्वाविड भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण प्रस्तुत किया। 
भआापुनिक काल के प्रारभ तक भारतीय भाषाओ के व्याकरण ग्रथ सस्कत ने 
व्याकरण की पद्धनि से प्रभावित थे। क्तु आधुनिक भाषा विज्ञान के सपक में 
आन के वाद भारतीय विद्वान भी यये प्रकार के चितन में लग्रे हुए है। कई 
भारतीय भाषाएं अब तक उपक्षित थी । अब विद्वान उनके अध्ययन विवचन मे 
अवत्त हुए हैं । 

१०५३ क्तुआज भी हम यह नही कह सकते कि भाषा विश्लेपण का 
बाय हमने पूरा कर लिया है और हमने भाषा के समस्त तथ्यों को आत्मसाध कर 
लिया है। एसा दावा कोई भाषा विज्ञानी नहीं कर सकक्‍ता। आज भी भाषा- 
विश्लेषण का प्रयास क्या जा रहा है, अनात तथ्यो को खोज हो रही है । अनु 
संधान का काय निग्तर चल रहा है। इस सदभ म यह बात वहेना आवश्यक 
प्रतोव होता है कि आधुनिक युग म नवीन अनुसधान की जितनी आवश्यकता है 
इतनी ही प्राचीन ज्ञान के आकलन और सरक्षण की भी है। प्राचीन और 
आधुनिक चान का समवय आज अपेक्षित है। कूप मडूक वत्ति के कारण नवीन 
चान की उपेशा करना उचित नही है। इसी प्रकार नवीनता के मोह के का रण 
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प्राचीन ज्ञान की उपेक्षा करना भी मूखता हो है। जतएवं आधुनिक काल के 
भाषाविचानी पराणिनि का अध्ययन करते हैं। भारतीय भाषावित्तानियों का यह 
कतव्य है कि व पाणिनि का नाम लेन मात्र से सतुष्ट न हो, वल्कि स्वय भी उसके 
व्याकरण का अध्ययन करें। हम अपन प्राचीन ज्ञान के समद्ध भडार का पूरा 
उपयोग करना चाहिए। इस दष्टि से पाणिनि का अध्ययन आज भी लाभदायक 
हां सकता है। 


दूसरा अध्याय 
भाषा का स्वरूप 


१ भारतोय आचार्यो न भाषा के स्वरूप पर कापी गहराई से विचार क्या 
है। एक दष्टि तो धरद्धा और आस्था की है। मानव जीवन में भापा का सवाधिक 
महत्त्व है। भाषा की उपयोगिता इतनी व्यापक है कि वह हमारे जीवन के जग- 
अगर म ओोत प्रोत है। उपनिषद की यह घोषणा है-- 

“यद व घाइ नाभविष्यत्‌ न धर्मो नाधर्मो व्यकज्ञापविष्यत, न सत्य मानृत, 
न साधु नासाघु, न हृदयज्ञो नाहदयज्ञ , बागेव एतत सब विज्ञापयति, वाचमुपा 
स्स्वेति।/” 

(छादोग्य, ७ २ ६) 
वाक या भाषा न होती ताघम और अधम सत्य और असत्य, साधु और 
असाधु आदि का भेद ही ज्ञात नहीं हो सकता। भाषा क बिना मानव का 
सामाजिक व्यवहार सभव नही है। अतएव भारतीय सस्क्षति ने भवित और श्रद्धा 
की दष्टि से वाक को एक दबता का स्थान दे दिया। वह देवी सरस्वती है, ब्रह्मा 
की पत्नी है, समस्त विद्याआ की जननी है। विद्यानाथ ने लिखा-- 'दारान्‌ 
परद्मभुव॒ बाई गिरा देवताम ॥” अमरकोश की पक्ति है--' ग्रीवांग वाणी 
सरस्वती ।7 इस वाणी मे लक्ष्मी का निवास है । ऋग्वंद का मत्र कहता है-- 
“सवतुसिव तितउना पुनन्तो 
मन धीरा मनसा वाचमक्त। 
अगत्रा सखाय सब्यानि जानते 
भद्ग था लक्ष्मीनिहिताधि बाचि ॥7 
(महाभाष्य, पस्यशाडििक मे उट्धत ) 

२ यहतो हुई श्रद्धा की दृष्टि। दूसरी दष्टि है बैचानिक परीक्षण की $ 
भाषा के अतरग यहिरग का स्वरूप जानन के लिए हमार पूवजा न र्वज्ञानिक 
काल से ही प्रयास किया था। “उतत्व पश्यन न ददश वाच मुत स्व शण्वन न 
शणोत्यनाम्‌ (” जो भाषा के बाद्य पक्ष को ही जानत है व वस्तुतर्व को नही 

जानत। अतएव इस मन्र म॑ कहा गया कि देखते हुए भी व वाक का नही दखत, 
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सुनते हुए भी नही सुनत । भर्थात हम भाषा का प्रयाग तो करते हैं, कितु भाषा 
के मम को--उसके अतरग को--नही जानते | उतो त्वस्म त-व विसस्रे, जागेव 
पत्य उशती सुवासा ।” कोई भाषाविंद ऐसा साहसी शोधर्क्ता होता है कि 
उसके प्रयासो से भाषा के रहस्य एक-एक करके खुलने लगते हैं। धातु प्राति 
पदिक प्रत्यय, उपसग आदि का पृथक्करण होता है। भाषा एक -यवस्था है। 
इस व्यवस्था के स्वरूप को जानने पर हम भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकते 
हैं। कसी भाषा की अतनिहित व्यवस्था को समयने के लिए शोध की आवश्य 
क॒ता है। यही वाणी की उपासना है, ज्ञानाथ तपस्या है। भारतीय आचार्यों न 
ऐसी विशुद्ध वनानिक दध्टि से भाषा का गभीर विवेचन किया है) 

३ सबसे पहले हमारे सामन यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भापा क्‍या 
है? सामाय दप्टि से विचार करन वाले शायद इस प्रश्न को निरथक समझंगे। 
भआपा शब्टों या वाक्या का समूह है। इसम विचार करन योग्य क्‍या रहस्य की 
बात है ? कितु यह प्रश्न इतना सरल नही है। वाक्य क्सि प्रकार बनत हैं ? व ता 
शब्दा के समुदाय हैं। बिसी क्रम विशेष मे अवस्थित तथा एक तात्पय से सघटित 
शब्द का ही तो वाक्य वहते हैं। य शब्द कया हैं ? घ्वनियो के ग्ुच्छ ही प्रम 
विशेष मे आबद्ध होकर शद कहलाते हैं। तो हम इस परिणाम पर पहुँचे कि 
भाषा ध्वनियों की एक व्यवस्था है। इन घ्वनिया का अथ से बया सवध है? ध्वनि 
से अथ का वाध कस उत्पन होता है? क्सि अथ में क्सि ध्वनि का प्रयोग करता 
चाहिए ? क्या प्रत्येक ध्वनि का कुछ अथ होता है? घ्वनियाँ ता सीमित हैं, कितु 
उनसे प्रतिपाद्यमान अथ घस्तुत अनत ह। सीमित घ्वनियों के द्वारा अनात अर्थों 
का प्रवाशन किस प्रकार क्या जाता है ? शब्द में जो अय बाधन थी क्षमता है, 
उसका आधार क्या है २? कुछ शब्द साथक हैं तो कुछ निरयक यया हांते हैं? अथ 
बा निणय करन के लिए कौन सा साधन है? शब्ट और अपशद का भेद क्या है ? 
इस प्रकार के कई प्रश्न जिासु के मन म उठते हैं। 

४. ऐस समस्त प्रश्ना का प्रामाणिक उत्तर दन वा प्रयास शास्प्रवारो न 
किया है । मीमासा दएन वाक्य विचार के लिए ही प्रवत्त हुआ। यदा के दा भाग 
हैं--क्मवाड और धानकाड | क्मकाड को पूव भाग कहते हैं। इमम यच, तप 
आदि विविध कर्मों का निरूपण किया गया है। इस काड को व्याठपा ब' लिए 
मह॑वि जमिनि न एक घास्त्र का प्रवतन क्या, जिसे पूवमीमासा' या 'कममीमापा' 
बहते हैं। अपा तो घमजितासा मीमातता का प्रथम सूत्र है। द्वादश जध्याया 
या मह एर महान्‌ शास्त्र है। इसम वद वाकक्‍्या का तात्यय निणय किया गया है। 

इसी यारण से मीमामा को भारतीय परम्परा म' वावय” शास्त्र बड़ा जाता है। 
महंधि बांदरायण न वदा व उत्तर भाग--इसी को उपनिपद्‌, जझ्ानवाड़ या 
बंदातत बहत हैं-पर व्याख्या प रन वे लिए ग्रह्मसूत्रों की रचना वी | यह ग्रय चार 
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अध्यायों म विभकत है। इसे उत्तरमीमासा, ब्रह्ममीमासा या शारीरक मीमासा 
कहत हैं। यह दशन भी वदवाक्यों की ध्याख्या के लिए श्रवृत्त हुआ। इन दोना 
प्रकार के मीमासाशास्त्रो म॒ वाक्य” का विवचन किया गया है। भाषा सवधी 
कतिपय महत्त्वपूष प्रश्ना का उत्तर मीमासा म प्राप्त होता है। भाषा विज्ञान के 
विद्यार्थी को मीमासा से उपयुक्त सामग्री का सकलन करना चाहिए। 

४५ भाषा पर विचार करन वाला एक ओर शास्त्र है “यायदशन'। यहा 
“याय वे उतगत वशेधिक का भी समाहार विवक्षित है। याय को 'तकशास्त्र 
भी वहत हैं । ताकिक और नैयायिव पर्याय हैं। तकशास्त्र म चार प्रमाण स्वीकार 
किए गए है-प्रत्यस, अनुमान उपमान और शब्द। इन प्रमाणा के विपयम 
कूलक्प विवचन करन के हो कारण भारतीय परम्परा में याय को 'प्रमाण की 
सता दी गयी । चार प्रमाणो म अतिम है शब्द । अत “यायशास्न के आचार्यों ने 
शब्द प्रमाण का विस्तृत विवेचन किया है। आप्तवाक्य शब्द । आप्तस्तु यधाथ 
बक्‍ता। ' इस प्रकार शब्द का स्वरूप वतलाकर शब्द की शक्तिया, शक्ितिग्राहुक 
प्रमाण जादि विविध विषयो का सागापाय विवेचन किया गया है | “युत्पत्तिवाद', 
'शब्”शवितप्रवाशिका आदि प्रौढ ग्रथा म शव्दतन्व का निरूपण हुआ है । आधुनिक 
भाषा विनान क विद्यार्थी को याय दशन के विविधग्रथा म बहुमूल्य सामग्री 
उपलब्ध हा सकती है। 

६ भापा का ही एक विशिष्ट रूप है 'काव्य भाषा! । काव्य भाषा म सौंदयः 
तत्त्व ध्रमुख रहता है। इस सौंदय वे उपकरण कया हैं? गुण अलकार आदि पर 
इसी दष्टि स विचार किया गया है। भारतोय परपरा म, काव्य भाषा के स्वरूप 
पर विचार करन वाले शास्त्र का नाम है 'अलकार शास्त्र । इस शासन के विद्वानो 
को 'आलकारिक' कहत हैं। आधुनिक भाषा मे इसे 'काथ्य शास्त्र! कहते है। भरत 
मुनि से लेकर पडितराज जग नाथ तक' आलकारिको की एक सुदीघ परम्परा रही 
है। अलकार शास्त्र में कई सश्रदायो का विकास हुआ। सवप्रयम अलकार संप्रदाय 
ही है। वस्तुत य अलवार क्‍या हैं? अभिधाविच्छित्तिविशेषा एव अलकारा ।॥” 
अभिवा के कुछ राचक प्रकार ही अलकार कहलाते हैं। प्रूर्णोपमा, लुप्तोपमा, 
ताद्रप्प रूपक अभेद रूपक, समासोक्ति, परिकर, परिकराद्ध[ र आदि अलकार 
अभिधा पर ही भाघारित है । कही केवल जभिषा का प्रत्ताप है, ता कही उसके साथ 
लक्षणा का भी सयोग है। शब्ट की एक त्तीसरी शक्ति है यरजना। इसी के जाधार 
पर घ्वनिसप्रदाय की स्थापना हुई घ्व यालाक के प्रख्यात लेखक आचाय आन द-- 
घधन ने ध्वनितत्त्व की विस्तत व्याख्या करके यह घोषणा वी--“का यस्यात्मा 
ध्वनि ।! ध्वनि के तीन भेद माने गए--- वस्तु अलकार और रस | इनम स रस 
वो ही प्रधान मानते है। अतएवं 'साहित्यदपण' के लेखक विश्ववाथ न कहा-- 

* वाक्य रसात्मक काव्यम ॥” यह रस व्यम्य ही होता है। स्वशादवाच्यत्व का रस 
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दोप गहते हैं॥ इस प्रकार रस सिद्धात वी आधारशिला व्यजनावृत्ति ठहरती है। 
अलवार शास्त्र म काब्य भाषा का सामिव विवेचन किया गया है। भाषा वितान 
की एक नयी शाया शली विज्ञान तों अलबार शास्त्र का ही एक अग है। 
अथविनान, व्युत्पत्ति विचान आदि अय शायाओं का भी अलक्षार शास्त्र बे साथ 
घनिष्ठ सबध है, अत हम नि सकांच होगर बह सकते हैं कि भापा विश्ञात की 
शर्याप्त सामग्री अलकार शास्त्र के ग्रथा म प्राप्त हाती है । 

७ व्याकरण तो मुख्य रूप से भाषा का ही विवेचन करता है। प्राचीन 
परम्परा में व्याकरण को पद कहते हैं। इस शास्त्र का दूसरा नाम है 'शब्त- 
शास्त्र । वैयाक्रणा को 'शब्दवित्‌ या 'शासटिक्ट भो वहते हैं। पतजलि में 
महाभाष्य वा आरभ इन शब्टो से क्या है-- 

धअथ शाब्टानुशासनम्‌ । शादानुशासत माम शास्थ्सधिकृत य्रेदितव्यम्‌।” 

व्याकरण को उहाने शब्हानुशासन कहा। शब्ट दो प्रवार के होते हैं-- 
चदिक तथा लौक्कि। दाना में समानताए भी हैं और भतर भी। श्रृछ प्रयो म 
केवल वैलिक शब्ता का अध्ययन किया गया था। प्रातिशास्य इसके उदाहरण हैं। 
कुछ प्रथा मे लौकिक शब्टो का ही विवेचन किया गया था। अत पराणिनीय 
व्याकरण के विषय म जिज्ञासा हुई-- 'बेधा शब्दानाम ? आपके व्याकरण में 
किस प्रकार के शब्दों का विवेचन होगा ? पतजलि का उत्तर है--/बदिकाना 
लौकिकाना च। हमारा यह व्याकरण वदिक तथा लौकिक दोना प्रकार के 
समस्त शब्ह्य का विवंचन करता है। ध्यान देन वी वात है कि पतजलि बा रन्‍्वार 
“शब्द शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। 'सिद्धो शदाथ सबधे लोकता5यप्रमुक्त 
शब्दप्रयोग शास्त्रेण घमनियम ।” ' शब्दानुशासन मिदानी कर्तव्यम । तत्कथ 
कतव्यम ? वि. शब्दाप्दंश कतव्य ? (पृ० ३६) 'एकंक्स्य शब्दस्य बहवों 5प 
अशा । '(पृ०४१)/कथ तहींम शब्दा प्रतिपत्तव्या ” (पृ०४३) सतत व शब्दा 
अप्रयुकता 47 (पूृ० ५८) ' यथव शब्ट्यान धम , एवमप्शब्दनानध्प्यधम ॥ (पृ० 

६३) “शब्देग्युडथ ” (पु० ६६) यह भी कहा गया है कि एक भी शद को सही ढंग 
से जानवर सही रूप मे उसका प्रयाग करने से स्वय की प्राप्ति होती है-- एव 
शब्द सम्यग ज्ञान सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्ग लोके कामधुणगु भवति)' इस प्रकार के 
चचनो से प्रतीत होता है कि व्याव रण म॑ केवल शब्द! यानी पद (५४०76) पर 
विचार किया जाता है। जर्थात यह पद रचना (]४०छाग०8) का-रप 
पितान का--शास्त्र है। मीमासा मं वाक्य का विचार करते है तो व्याकरण में 
वेबन पदा का विचार करत हैं। एमी धारणा उक्त वाक्या को देखते से बनती है । 

८. वितु सत्य यह है कि व्याकरण में पद रचना के साथ वाक्य रचना पर 

भी विचार विया गया है। पाणिनि न लकाराये तथा विभवत्यथ पर विस्तार से 

विचार किया है। सात विभवितियाँ है। इनके विविध अथ होते हैं। कुछ 


(३२) इम-- 'ुतुरोत्णितिपम श्म ? ४४६ 
(३) इर०-- गापरतम सरघम॥ १४ ४२ 
(४) गए" प--! रुपचा मधयभि६ लि स शम्प्रदागमू। है ४३३२ 
(१) भर प्र पारा प्यारा ।0 १ ४२४ 
(५) अधिरर घ- "माणरोपिरए्चा । १४ ४५ 
छह भाग्श अ्पार्प है। भपएव प्रसमाध्याप वे पतुषरा" मे कारपाजा 
तिरवेण बर्द विधरिहयों ज। दिया दिवीय अध्याप थे शवीय पा मे दूसरे 
ध्रश्कु भ दिया है। रिघवत सूप शहर है। बारद दिभवित गा अप है। पाषिति 
जे सम भन वा शहुत गपप्ट दिया है। 
८ + विभवित प्ररएण 'प्रभिष्टि: (३१ १) इस खप्िवार भूत सर 
आरभ होता है। 'मदि द्वीया (२३२) भादि गूया से विभजितयों वे 
विदिध अप बता रे एप है । विभवितयों जा अप जयस भारज ही उद्दी होता । 
बारशतर अप में भो विभकितियां शा प्रयाग होता है। पष्टो शा अप सबध है-- 
पष्ठी शेष । (२-३ १०) वाशिशा' बत्ति मे तिया है-दर्मा हिप्योल्य, 
भातिपलिशापस्यतिरित सफयामि गबायादि शप, सत्र पष्ठों विभवित- 
अवधि। शाश पुरुष प्रशा पाट, वितु पुत्र ।  (गाशिवा, पूर्वाध १० १२६) 
बुछ विभडितयां विसी प्रस्‍्पय या प्रातितददिद जे याग गे गारण प्राप्त होती है । 
ये भारबाथब पही हाता। पदातर सवध व गारण प्राप्त विभवित गो 'उपपद- 
दिमिवित (छाणशाण०३०४॥७  ०णाएगाणाव्ठ)) पहत है। गुछ उदाहरण 
जीच प्रस्तुत रिय जात है-- 
(१) कन्तरा तरेण पुए्ते । ९-- ३--४ टवितीया विहित है। 'भतरा त्वांच 
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मां घ प्रमण्डतु ॥/ “अतरेण प्रश्पकार ने किब्रित खम्पत्त॥ [कार्यिका, 
पृ ११६) 

(२) बस स्वस्ति स्वाहास्यधालयघड्योगाच्च। (२ ३ १६) 
नम आदि शब्टों व योग म धतुर्यी विद्वित है । नम। दवम्य । स्वरित प्रजाम्य । 
स्वाहाउलये। स्वधा पितम्य । बल मल्ला मल्लाय | यपदझानय । (काशिता, 
पूर्वाध पृ० १२१ ११२) 

(३) सहयुक्तेप्घाने। (२०३-१६) 

मृतोया विद्धित है। पुत्रेण सह भगत पिता। (काशिया पृ० १०२) 

(४) दष्ठी हसुप्रयोगे । (२ ३-२६) 

“अनस्य हैतोव॑सति 7” (वही, पृ० १२४) 

८२१ बुछ विभवितवां अत्यय निमित्तवा हैं। किसी विश्येप प्रत्यय के 
बारण बोइ विभवित प्राप्त हाती है । बेवल प्रयय का तो अयोग नही हो सकता -- 
“न क्‍्वला प्रभ्टति प्रयावतव्या सावि प्रयय | प्रत्यया'ल पद ही प्रयागाह है 
अत प्रययनिमित्तक विभवित को भो एक प्रकार स उपपदविभक्ति क बा मे ही 
रुप सकते है ( इसके कुछ उदाहरण हैं-- 

(१) पष्ठयतसथप्रत्ययेन । (१२ ३-३०) 

दक्षिणतों प्रामस्य । उत्तरतो प्रामत्य ॥ 'अतसुच्‌! प्रत्यपात पद के कारण यहाँ 
चष्ठी प्रयुकत है। 

(काशिका, १० १२५) 

(२) एनपा ह्वितोया। (१३३१) 

दक्षिणेव ग्रामम्‌ । उत्तरेण ग्रामम्‌ ।/ एनपू श्रत्ययात पद के कारण यहाँ 
दितीया प्रयुक्त है। (वही, पृ० १२५) 

८६२२ द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद म छुल तिहत्तर (७३) सूभ है। 
ये सभी सूत्र विभवित विधानाथ ही हैं ! कारक प्रररण के सूत्रो की सपया ततोस 
है। इस प्रकार एक सौ स भी अधिक सूवा मं पाणिनि न विभकत्यथ का विरुपण 
किया है। यह प्रवरण रूपरचना या प्रक्रिया व लिए नहीं बना | किस ध्रत्यय का 
रूप क्या होता है? कहा उसका रूपातर होता है? प्रत्यय के कारण प्रहृत्ति 
(प्रातिपदिक ) मे वया विकार उत्पान होता है ? यह पदरचना की बाल है । प्रथमा 
ध्याय > क्परक प्रकरण म तथा द्वितीयाध्याय के विभक्षित प्रकरण मं पदरचना की 
प्रक्रि] के सबंध मे कुछ भी नही कहा गया है । व बातें अगाधिकार म--पष्ठा 
ध्याय वे चतुथ पाद से लेकर सप्तमाध्याय की समाप्ति तत---बतायी गयी हैं। कुछ 
संधि की वातें भी पप्ठ अध्याय के श्रथम पाद म उक्त हैं। कुछ उदाहरण यहा: 
प्रस्तुत हैं -- 

१ हलड थाब्म्यों दीर्घात सुत्रिस्यप्ृक्त हल । (६ १ ६८) 
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एड हस्वात स बुदधे (६-३१ ६६) 
ओतोष्म्शसो । (६-१ ६३) 
प्रथमपो प्वसवण ॥ (६१ १०२) 
तस्माच्छसों न पुत्ति। (६ १-१०३) 
अप्ति पूव । (६ १-१०७) 
एरनेकाचो5सयोगपूर्वस्थ (६-४-८२) 
टाइसिडसामिनात्स्या । (७ १-१२) 
६ स्वयोनपुसकात | (७ १-२१) 

१० साम जाकम। (७ १३१) 

११ अध्दन आ विभवती १ (७ २ ८४) 

११ जराया जरसयतरस्याम। (७ २ १०१) 

१३ इदो$म पुसि। (७ २-१११) 

१४ अम्वायनद्योह स्व (७ २? १०७) 

१५ आइडो ना$स्त्रियाम। (3 ३-१२०) 
इत्यादि , इसस विषय विभाग स्पष्ट होता है। पष्ठ और सप्तम अध्याय व सूत्रो 
मे पद रचना (70]॥0089) की चर्चा की ग्यो है। प्रथम और द्वितीय 
अध्याय के उपयुक्त सूत्रो म॒ वाक्य रचना (5५79:) वी चचा वी गई है । अत 
यह बहूना गलत है कि पाणिनि न वाक्य रचना को उपेक्षा वी। उहान वाक्य! 
शब्ट का भी प्रयाग क्या है। 

(१) बाक्‍पा दे रामीनतस्पासुपासयतिकोप कुत्सन भर्त्सनेपु। (८ १ ५) 

(२) वाक्‍यस्प टे प्लुत उदात्त ॥ (८२ ४5८२) 

वाक्‍्प के भबध म नियम वनाकर दिए है। 

८३ सस्कृत म 'धातु जा के रुप तिड प्रत्यया से निष्पन हांत है । ये 
'तिड प्र॒त्यप लकारो के आदेश हांते है। काल तथा वृत्ति ([७॥88, १800०, 
85०८०) वे विविध अर्थो म लकार प्रयुक्त हात है। लकार दस हैं--लट लिठ, 
सुट्‌ लट लेट लोट लंड लिड लुड ओर लड । इस सूची को देखन से माजूम 
होता है कि य सब पारिभाषिक शब्द एक ही बण लक्ार' म अकार नादि स्वरो 
का तथा 'ट' अथवा ड अनुबंध को जोडवर यनाये गये हैं। कुछ लकार दित हैं, 
इनवी सप्या छह है। कुछ आय लकार डित है इनकी सख्या चार है॥ अत कुल 
लक्ारा वी सम्या दम है। इनम 'लेट' स्िफ वंद म ही उपलब्ध है । बाकी लकारा 
के रूप लोक तथा वद दाना म प्रयुक्त हैं। पाणिनि न ततीय अध्याय मे इन लकारो 
वे विविध अर्थों की व्याख्या की है। यहा भी दा प्रकरण विभकत पाये जाते है। 
वुछ सूत्र लकार क स्थान पर जान वाले प्रत्यया क विकार आदि रूपस्वनिमीय 
परिवतनो का विधान करते है। एस बुछ सूत्र तृतोय अध्याय म हैं, कुछ पप्ठ 
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अध्याय मे, कुछ सप्तम अध्याय म तथा कुछ अध्ध्म अध्याय मे । पाणिनि ने अपनी 
सुविधा के अनुसार इन सूत्रो को विभिन प्रव्रणो म॑ रवा है। कुछ अग काय 
है, भत अगाधिकार में उरका स्थान दिया । कुछ नियम पत्व तथा णत्व स संबंधित 
हैं। 76 अध्टमाध्याय मे स्थान मिला । इडायम' सस्ट्रत वी एक जटिल समस्या 
है। उमका विवचन सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद म किया गया है, कुछ उदाहरण 
यहा प्रस्तुत है 
(१) ततीय अध्याय वे सूच-- 

१ स्थतासोलुलुटो । (३ १ ३३) 

२ कञ्न चानुप्रयुज्यते लिटि। (३ १ ४०) 

इटितो बा । (३-१०५७) 

४ हित आत्मनपदाना देद । (३-४ ७६) 

५ लिटस्तझयोरेशिरेच। (३ ४ ८१) 
(२) पष्ठ अध्याय के सूत्र -- 

१ संप्रसारणाच्च | (६-*१-१०५) 

२ सुट कात पूव । (६-१ १३५) 

३ सहिवहोरोदवणस्म। (६ ३ ११२) 

४ अज्ञनगमा सनि। (६ ४-१६) 

४ दशसज्जस्वज्जां शपि। (६ ४ २५) 
(३) सप्तम अध्याय के सूत्र -- 

१ लोपस्त आत्मनेपदेपु। (७ १४१) 

२ थे मुचादीनाम । (७-१ ५६) 

३ नाम्यस्ताचछतु । (७ १-७८) 

४ सिचि वृद्धि परस्मपदेष॒) (७२ १) 

४ एकाच उपदेशेष्नुदातात। (७ २ १०) 

६ ऋतो भारद्वाजस्य । (७२ ६३) 
(४) अप्टस अध्याय वे सूत्र -- 

१ कषपो री त । (८६२ १८) 

३ इट ईटि। (८२ २5८) 

३ सयोगादेखतो धातोमणवत । (८५ २-४३) 

४ शासिवर्सिधसीना च। (८३ ६०) 

५ सिवादीना वाड्ड व्यशायेपि। (८-३ ७१) 

६ मिनदोस्या सनाते कौशले। (८३ ८६) 

७ हिनुमीदा। (८ ४ १५) 

थ आति लोट। (८४-१६) इत्यादि 
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पर३१ तिड, प्रत्यया के दो वग हैं। एक वम के प्रत्ययो को १रस्मपद! 
चहते हैं। दूसरे वग के प्रत्यय “आत्मनंपद हैं॥ पाणिनोय घातुपाठ में लगभग दो 
हजार धातु सकलित हैं। इनम से कुछ परस्मेपदी है। उनके साथ आत्मनेपद 
भ्रत्यया का प्रयोग नहीं होता । कुछ घातु आत्मनपदी हैं। व कभी परस्मपदा ते 
नही होत | कुछ धातु उमयपदी हैं। कभी ये आत्मनपदा"त होते है तो कभी परस्म 
चदात। स्वरितवित कत्रभिप्राय क्रियाफ्ले।” “अनुदा तडित आत्मनेपदम । / 
* शेपात कतरि परस्मपदम । कितु कुछ धातु स्वय १रस्मपदी होते हुए भी किसी 
उपमग के योग से या अथविशेष के कारण आत्मनपदी होत हैं। इसके कुछ उदा 
हरण निम्नलिखित हैं-- 

१ नेविश । (१३ १७) 

२ विपराम्या जे । (१-३-१६) 

३ समवप्रविभ्य स्थ । (१-३-२२) 
इत्पादि। इसी प्रकार कुछ आत्मनेपदी घातु उपसग के योग म परस्मंपदी बन जात 
हैं। इसके भी कुछ उदाहरण हैं-- 

३ व्याड परिम्यो रम । (१-३ ८३) 

२ निगरणचलनार्येम्य च। (१३ 5८७) 

३ लुटि च कलूप । (१-३ ६३) 

८घ३२ पदध्यवस्था का प्रथम सूत है--“अनुदात्तडित आत्मनेपदम ।/ 
(१३ १२)। इस सूत्र से लेकर पादा त (१-३ ६३) तक ८२ (वयासी) सूनास 
पाणिनि ने परस्मपद तथा आत्मनेपद की न्यवस्था बतायी है। यह केवल पद 
रचना के स्तर की वात नही है। यह तो पदयध (?॥7956) के स्तर वी बात है। 
वाक्य स्तर की सरचना पर भी पद विधान के उदाहरण मिलते हैं। यहा दो सूत्र 
चर विचार क्या जाएगा । य सूत्र निम्न प्रकार के हैं-- 

१ समस्ततीयायुक्‍तात | (१ ३-५४) 

२ दाण च साचेच्चतुब्ययें। (१ ३५५) 

पहले सूत्र का अथ है कि सम उपसग से युक्त 'चर' घातु यदि तृतीया-युवत 
हो ता आत्मनपद लेता है। ततीया यहा विभवित ही विवशित है। “चर घातु है। 
'उपसग के साथ उसका सबंध हो सकता है। 'सचार आदि इस उपसग यांगवः 
उनन्‍ाहरण है। क्तु ततीया तो सुब विभक्त है। धातु का ततीया से योग कम 
सभव है? बत्तिकार बतात हैं कि यहा अथद्वारत सवध विवलित है। ततीया 
विभवित क॑ अथ के साथ 'चरति' क्रिया का सवध है। “ततीयायुक्तात इमी 
अथद्वारक' सबध का सकेत करता है। आत्मनपट का उदाहरण है-- जश्वा 
सचरत। स्पष्ट है कि यहां आत्मनपद का विधान चाक्‍्य स्तर की सरचना पर 
आधारित है। काशिका म इस सूत्र को व्याब्यय या वो गयी है-- 
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“सपूर्वात चरते ततीयायुकतात आत्मनेपद भवति। तुतीयेति ततीया 
विभवितर्गुद्वते । तथा चरतेरथद्वारको योग । अश्वेन सचरते | ततीयायुक्तादिति 
किम्‌ ? “उभौ लोकों सचरसि इम चामु च देवल ।” यद्यप्यत्त तदययोय सभवत्ति, 
तृतीया तु व श्रूयते इति प्रत्युदाहरण भवति ॥? 

(काशिका, पूर्वाव पृ० ५७) 

८३३ इसके पुवसूत्र म भी चर धातु क आत्ममेपद का विधान क्या 
गया है । ' उद चर सकमकात। (१-३ ५३) । यदि 'चर' घातु 'उत उपभग 

के साथ युवत हो और सक्मक रह ता आत्मनेपद प्रत्यय लेगा। मुरुवचन मुच्च रते । 
यहा उच्चरत का अथ है उललघन करना । उपसग के कारण इस अथविशेष म॑ 
धातु का प्रयोग होता है। उललघन क अथ म सक्मकता भी स्पष्ट है। अत यहा 
आत्मनेपद प्रवृत्त है। काशिका” म लिखा है-- 

“शेषात कतरि परस्मपदे प्राप्ते उत्पूर्वत चरते सक्मकर्त्रियावचनात आत्मने- 
पद भवति | गरेहमुच्चरते। कुटुम्बमुच्चरते | गुरुवचनमुच्चरते । उत्कम्ण गच्छतो- 
व्यथ । संकसकादिति किस ? बाष्पमुच्चरति ४” 

(काशिका १-३ ५३, १० ५७) 

प३े४ दूसरा सूत्र है दाण' धातु क सबध में । दाणु--दान। यह परस्म 
पदी है। 'सम्‌' उपसग से युक्त दाण्‌ धातु यदि तृतीया-युवत है तो वह भा मनेपदी 
बनता है। सूक्कार नं एक और शत लगायी है-- सा चेत चतुथ्यर्थ / कंबल 
ततीया का योग पर्याप्त नही है। तृतीया का प्रयोग चतुर्थी के अथ मे किया जाय 
तो उस विशेष स्थिति म आत्मरुपद विहित है। चतुर्थी का अथ है सप्रदान | इस 
अथ में ततीया का विधान नही हुआ, तो प्रयोग किस आधार पर होगा २? पाणिति 

ने सूत मे यह सबत तो दिया ही है कि चतुर्थी के अथ म॑ ततीया का प्रयाग कभी 
कभी होता है। वात्तिक्कार न बताया है कि अशिष्ट (असभ्य) व्यवहार के सदभ 
मे सप्रदान वे अथ म॑ तुतीया होती है। सिफ एसी स्थिति मं दाण का आत्मनपद 
होता है। उदाहरण है--दास्या सयच्छते। कामुक दासी को घन देता है। यहा 
दास्पा मं ततीया है। अत 'सयच्छते' मे आत्मनपद का प्रयोग हुआ। पाणिना 
सम्प्रयच्छति। हाथ स (धन) देता है। यहाँ ' पाणिना तृतीया म है। कितु 
तत्तोया का अथ यहाँ करण है, सप्रदान नही) अत इस वाक्य में परस्मपद ही 

प्रयुक्त है। काशिका' क शब्द हैं-- 

“दाण--दाने” परस्मपदी | तत सपूर्वात तृतीयायुक्तात आत्मनेपद भवति,- 
सा चेत ततीया चतुथ्यथें भवति । क्‍य पुन ततीया चतुश्यय्यें स्थात ? वष्तव्यसेव 
एतत। “मअश्िष्ट्व्यवहारे ततोया चतुथ्यर्थे भवतीति वक्तव्यम। दाह्या 
सम्प्रयच्छते । वषत्या सम्प्रयच्छते । कामुक” सन दास्य ददातोत्यय 4 चतुब्यर्थे 
इति क्मि ? पाणिना सम्प्रयच्छति (” (काशिका, पूर्वार्ध, १-३ ५५ १० ५७) 
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इन उदाहरणा से स्पध्ट है कि पाणिनीय व्याकरण विभवकत्यथ लवाराथ, 
'पद “यवस्था आदि शोीपको के अतग्रत वाक्यरचना (5) 709४) का भी निरूपण 
कऋरता है। ता उसे ' शब्दशास्त्र” अथवा “शन्टानुशासन ” क्या कहत है ? इस प्रसग 
में "शब्द ” भाषा का ही पर्याय है। घ्वनि, नाम, जाय्यात प्रत्यय, पद, पदवध, 
उपवाक्य, वाक्य आदि भाषा के सभी अग ' शब्द की सीमा म समाहित हाते है । 
शब्द का अथ इतना व्यापक है। अत भाषा की “याझुया विवेचना करने वाले 
शास्त्र का शब्टशास्त्र तथा इस शासन के विद्वान को शाब्दिक' कहना उचित 
ही है। 
६ इस शब्द यानी भाषा का स्वरूप क्या है? पतजलि ने महाभाष्य के 
आरभ म ही यह प्रश्त उठाया-- अथ गोरित्यत्र क॒ शब्द ?” गौ, हस्ती आदि 
नाम' हैं। गच्छति, शेते आदि आय्यात है। नाम और जारयात का समुदाय वाक्य 
बनता है। एस वाक्यो से मानव का सारा भाषा व्यवह्म र चलता है । तो यहाँ किसे 
हम शब्द या“भाषा कहते हैं? भापातत विचार करन पर यह प्रश्न निरथक 
जान पटता है। साधारण व्यवित भी जानता है कि ध्वनियां का समुदाय ही भाषा 
है। तो व्याकरण का अध्यता क्‍या इतना भी नही जानता २? के शाद ? 
श्रूछन वाल का क्या-क्या अभिप्राय हो सकता है? कैयट मे प्रश्नकर्त्ता के तात्पय 
का वणन इस प्रकार क्यिा-- लोक यवहार म शब्द और अथ वा अभेद 
भ्रतीत होता है। ” गाय हमारे सामन है, कोई गाय को देखकर उस प्राणी वी 
सत्ताका ता जानता है। कितु उसे वाचक' शाद का ज्ञान नही है। तो वह 
पूछता है--' यह क्‍या है ?” "अब क ?? इसके उत्तर भे हम बहते हैं "अय 
गो ।! ( क्यम” पुलिंग सवनाम है। अत इस सदभ मे गौ” का अथ बैल 
होगा। गाय की ही विवक्षा करें ता प्रश्न म इयम' को रखें । यह उसी सवनाम 
का स्त्रीलिय रुप है। तब उत्तर का रूप होगा--“इय गो ।' यह गाय है।) यहाँ 
+अयम (यह) पुरोवर्ती प्राणी का निर्देश करता है। गौ वाचक शब्द है। 'अय 
और “गा दोनों प्रथमा एक्वचन म हैं औौर इन दानो शब्दा म लिंग की आविति 
की ह। इस समानाधिकरण प्रयोग कहत हैं। अत 'अय और “गौ का अभेद 
प्रतीत हाता है। यहाँ अय से द्रव्य का वाध होता है ओर गौ से श-द का बोध 
हांता है। अत इस सामानाधिकरण्य स॑ द्वन्‍्य और शब्द का अभेद मिद्ध होता है । 
इसी प्रवार गाय (बल) के रग (रूप) के विपय मे जितासा करन पर उत्तर 
मिलता है-- अय शुक्ल ।” पूर्वोक्ति रीतिस यहाँ भो सामानाधिकरण्य पाया 
जाता है। इससे रूप तथा शब्द का अभेद प्रतीत हाता है। बेस भी, जब हम गाय 
को देखत है तब द्राय, गुण, जिया आदि वाहम बोध हांता है। त्ता यह शका 
स्वाभाविक है कि इन अरों म स क्सि 'झब्द मानना चाहिए ? क्यट ने लिखा-- 
अञय गो , अय “बल इति "ब्दाययोरमेदेन लोके व्यवहार दच्मनात शब्द- 
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स्वरुपनिर्धारणाय पृच्छति--अथति। गोरिति विज्ञाने प्रतिभासमानेपुवस्तुषु का 
द्ब्द इत्यथ ।/” (भाध्यप्रदीप, प० ८) 

& १ “उद्द्यात” टीका क लेखक नागश भट्ट ने कयट का अभिव्राय स्पष्ट 
करत हुए कहा कि गाय व दखकर कोई जिनासु उसके वाचक शब्द क विषय म॑ 
प्रश्न करता है | तब उत्तर दने वाला वाच्य और वाचक का अभेद मानकर कहता 
है-- अय गौ ।” यह अभेद स्वत सिद्ध है। इसे “तादात्म्य” भी कहत॑ है। यही 
तादात्म्य शक्ति! (अभिधा) कहलाता है ! नाग्रेश ने लिखा है-- 

“पुरोवर्तिव्यवित पश्यतो वाचकिज्ञासया कोष्यमिति प्रश्ने, अय गौ, अय 
बण शुक्ल इत्युत्तरस्थले सनिहितमुददिश्यतादात्म्यन शाब्दविधेयता प्रतोतेरिति 
तात्पपम । शब्दाययो तादात्म्यमेव शक्ति । स्पष्ट चेद पातल्‍जलमाष्पे इति 
मज्जूपापामस्माभि हर्यादिसयततया व्युत्पादितम !7 

(उदद्यात, १० ८) 
नागेश ने शब्दाथ क' जभेद व्यवहार का एक उदाहरण और दिखाया-- 
रामति द्वयक्षर नाम मान भज् पिनाकित ।/ इस वाक्य मे राम! एक 
विभक्ित रहित प्रातिपदिक है। अतएवं 'रामति म गुण सधि से एकार हुआ है। 
अयथा राम +-इति म 'लोप शाकल्पस्य” से यकार लोप करते तो उस लोप 
के अमिद्धत्व क कारण सधि नही होती । तव रूप यह बनता--' राम इति। ' दो 
अक्षरों से युक्‍त यह रामनाम पिनाक्धारी शिव के लिए मानभग है। मानभग 
का कारण है! काय जौर कारण मं जभद का उपचार है--“आयु घतम” 
इत्यादिवत । यहा माम और तट्वाच्य शिवधनुभगकारी श्रीराम म अभेद का 
व्यवहार स्पष्ट है। 

६२ शब्दकौस्तुभ म भट्टोजिदीक्षित व भी भाष्योक्त प्रश्न की उपपत्ति' 
इसी ढग से की है। दीक्षितजी का कहना है कि द्राय ग्रुण, जाति और क्रिया ये 
चारो 'अथ की कोटि म आत हैं। शब्”ट से इत अर्थों का बोध हांता है। साथ ही 
श-दज-य बोध म शब्द स्वय भी विषय बन जाता है। शद बाधक है क्तु वही 
बोध्य! कोटि मे भी प्रविष्ट हा जाता है। शादज-य वाध मे शा? का भी अनुप्रवश 
अनुभव से प्रमाणित है। शाब्दबोघ की बात का छोड दें। कितु प्रत्यल स कसी 
द्रव्य की उपलब्धि (नान) होने पर वहाँ भी वाचक शब्” कय स्मरण हाता है | 
जिम प्रकार वाघक शब्द की उपस्थिति (श्रवण) के कारण वाच्य अथ का स्मरण 
होता है, उसी प्रकार बाच्याथ (वस्तु) क प्रत्यव चान के का रण वाचक शबल का 
स्मरण भी अनुभवसिद्ध है। एक सर्वा वतावमपरसवाधिस्मारक्म | अत अथ से 
शब्ट का स्मरण होता सगत ही है। इस प्रकार शर ओर अथ मे तादात्म्य 
स्थापित होता है। अथवत्ति गुण क्रिया और जातिसे भी तादात्म्य इसी आधार 
पर समव है। इसी अभिप्राय स भाष्यकार न शका की है-- व शत? हीक्षित- 
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जौ ने अपने ववक्‍तथ्य की पुष्टि के लिए भतृ हरि के वाक्य-पदीय से कुछ वारिकाओो 
(पद्म) के उद्ध रण भी प्रस्तुत किए है, जिनसे यह सिद्ध होता है कि वस्तुनान मं 
वाच्य के साथ बाचक शब्द का भी प्रतिभास रहता है, शब्द स्मति के विना केवल 
बोध नही होता, शब्द वी दो शक्तियाँ होती ह। व ग्राहक (नान के जनक) भी हैं 
तथा ग्राह्म (चात के विषय) भी । जिम प्रकार दीप अ य वस्तुओं को दिय्ाता है 
और साथ ही स्वय अपने को भी प्रक्माशित करता है, दीप को देखने व लिए दूसरे 
दीप की आवश्यकता नही होती, उसी प्रकार शब्द अथ को प्रकाशित करक स्वयं 
अपन को भी प्रकाशित करता है। दीक्षितजी न लिखा है-- 

“अस्ति हि तेषा गौरित्यनेद वाच्यवाचकभावादि सबाध । अत एवं चाब्द 
बोधे गधि समवायेन गोत्विव शक्त्यास्प सब घेन शब्दों विशेषणतया भासते। 
चाक्षुपबोधे४पि व्यवत्या स्मारित शब्दों विशेषणमित्यम्युपगम । आह च-- 

न सोस्ति भत्ययो लोके 

य आब्दानुगासादते । 
अनुविद्धभिव ज्ञान 

सर्वे शब्देन. भासते॥ 
प्राह्मत्व॒पग्राहएक॒ तत्व च॑ 

हद शवतो तेजसो यया। 
तथव सब टब्दानां-- 

ये ते पयगवस्थपिते॥ 

इति। *पत सज्ञा स्मरण तत्न, 

न तदप्याय हेतुकम्‌। 
पिण्डएवं हि. दष्ट सन 

सन्ञा स्मारयितु क्षम ४ 

इति च युवत चतत | ग्रहोत दक्तिक प्रति धाब्देन अथस्येव अर्थेन राब्दस्मापि 
स्मरण बाधकाभावात। जत एवं थोत्वस्पेव गोशब्दस्यापि ध्यक्तित विशोपणत्वा 
विदेषात ससर्गोध्पि तादात्म्यमेवास्तु । एव गोग्डणा दिभिरपि। तदभिनानिनस्प 
तदभेदादित्या शयेन "अथ गोरित्यश्न के शब्द” इति प्रघट्टूक द्रब्यगुण फ्म 
सामाय सह शदस्या भेदों भाष्यकृश्टू राखाड्ू य निराइत ४! 

(शब्दकौस्तुभ प० ८५ १०) 

६३ भाष्यवार नपूवपक्ष वो ओर से शवा की कि गा शाट स जिस 
प्राणी (व्यक्ति) वा बाघ होता है, क्या वही शब्द! है? गाय के ये अग परिलावित 
होते हैं--सास्ना, लागूल, खुर ओर विषाण (सीग)॥ क्या इन अगा स युवत धराण। 
को 'शब्द! कहत है ? उत्तर है--"नही' यह तो एक द्वब्य है। यह शाद से भिन 
पदाय है। गाम आदि द्रव्य शब्द स प्रतिपाय हात हैं। अत अथ और शब्द को 
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पथक मानना चाहिए | भाष्य को पक्ति निम्नलिखित है--- 
"कि यत्तत सास्‍्नालागूलक्कुदखुर विधाणि अथ रूप, स शब्द ? नेत्याह्‌। 
द्रब्य नाम तत।7 
(भाग्य, पृ० ८ ६) 
क्यट न शब्द और द्रव्य के भेद का एक प्रमाण यह बतलाया कि शब्द तो 
श्रोजग्राह्म है और द्रव्य चक्षुग्राह्म है। शब्द सुना जाता है। वह श्रावण प्रत्यक्ष 
का विषय है। द्रव्य त्तो देखा जाता है। वह चाक्षुप प्रत्यक्ष का विषय है। इस 
प्रकार य दोना भिनेंद्रिय ग्राह्म हैं। अव इनम भेद स्वरस सिद्ध है। कैयट ने 
आग वहा कि हम तो इस शास्त्र म शब्दा का निरुपण करना चाहते हैं, द्रव्या का 
नही । यह शब्दानुशासन है, द्रव्यानुशासन नही है। उनक वाक्य हैं-- 
“पिनेद्ियग्राह्मत्वात न द्नव्य शब्द इति प्रतीतम, अपितु पव्यमिति। यदि 
च द्रव्यानुशासन विवक्षितम भविष्यत “अथ द्रब्यानुशासन' मित्येव अवक्ष्यत ।” 
(भाष्य प्रदीप, पृ० ६) 
ब्ाब्द ही श्रवर्णेद्रिय से गहीत होता है । रुप रस, आदि श्रवण के विषय नही 
हो सकक्‍त। अत चक्षुरादि आय इद्विया से गह्ममाण विविध अथ शब्द से भिन 
सिद्ध हीत हैं। क्यूट ने भेद के उपपादन के लिए यह तक दिया तो किर अभेद 
व्यवहार कस होता है ? “अय गो ” की क्या उपपत्ति है ? कयट का अभिप्राय यही 
मानना चाहिए कि अभेद का व्यवहार औपचारिक है। वाच्य और वाचक मे 
वस्तुत भेद हीन पर भी दोना के घनिष्ठ सबंध के कारण लक्षणा क आधार पर 
अभेद का व्यवहार हो सकता है। नागेश न स्पष्ट किया था कि 'अय व ' मं वाचव' 
की जिनासा निहित है। द्रष्टा पुरोवर्ती व्यकित को--याय की--दय ही रहा है। 
प्रत्यक्ष से द्रव्य का धान उस हो रहा है। उसे वांचव' शाद का ज्ञान नही है । इसी 
लिए पूछता है--'अय के ?! प्रश्व का अथ है--' इस द्रव्य वा अभिधान 
(नाम) मया है ?” इस या स्पष्ट बार सकत है-- अय केन शब्देन अभिधीयते २ 
तो इस प्रश्न भ--वाचवक'--जिचासा म--ही शब्ट और द्रव्य या भेद अतनिहित 
है। वाच्य वा तो प्रश्नवर्त्ता जानता ही है। नही ता 'अयम का प्रयोग कस बरता ?ै 
किंतु वह वाचव को नहीं जानता । इस प्रश्न वा उत्तर भी शब्टपरवा है। अब 
गौ! वा अप है ' अय गोश टवाच्य ।' इसका नाम गाय है। यह वाक्य शविति- 
चाघव है । नयाविया ने आप्तवाक्य को शक्तिग्राहव' प्रमाणा म एव माना है ॥ तो 
अय गौ. एसा एक आप्तवाक्य है मिससे गा शाह मी शकित का ग्रहण बाछ 
हागा है। * अय (पुरोवर्ती प्राणिविशप ) गोशाह्टाच्य बहेंतावाब्य अब भोौर 
वाचक "7? का भेट तथा उने दाता ये बीच या याच्य वाचव-- भावात्मतब सवध 
स्पष्ट प्रतीत हते हैं। 'अय गो (बह ता साक्षणिर या औपयारिया अभ” पहन 
परठोत हाता है कितु पययसान मे वह भी वाक्ययाचक भाव मे परिणत होगर भद 
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वी भूमिका को स्पप्ट कर देता है। * भिनेरिद्रयग्राह्मत्वात” आदि कहकर क्यट पे 
इसीका सकत दिया । 

६४ भाष्यकार न फिर निया, गुण और जाति के विपय में शका की कि 
क्या इस 'शब्द! मानना उचित है ? गो व्यक्ति तो द्रव्य है। द्रव्य म क्रिया गुण 
और जाति की स्थिति होती है। इनका सवध समवाय है---/ नित्यसवघ सम 
बाय ।” गुणगुणिना क्रिया क्रियावता जातिजातिमतो च सबंध समवाय । 'गा 
पदाथ के भाने म क्रियादि का भी बोध अतमूत्त पाया जाता है। अत शका का 
अवसर है--“गोशब्दार्थे च एपा सभवात शब्दत्वमाशड क्यते । ! ( प्रदीप पृ७ ६) 
क्तु समाधान पूर्वोक्त ही है---/भि ने द्रयग्राह्मत्वात । ' क्रियादि का ग्रहण श्रवण 
से नही हाता । अत ये शब्द नहीं हैं। भाष्यकार न शिष्यवुद्धिवशद्य के लिए 
विस्तार से शद्धा उपस्थित करके निराकरण क्या। भाष्य के शब्द इस प्रकार 
हैं-- 

(१) “पत्तहि तदिड्धित चेष्दित निमिषितमिति, स दाब्द ? सेत्याह। 
क्रिया नाम सा। 

(२) यत्तहि तच्छुक्लो नोल कपिच क्पोत इति, स शब्द ? नेत्याहू। 

गुणों नाम स । 

(३) मरत्तहि तद भिनस्वभिन छिनेध्वच्छिन सामायभूत, स शब्द ? 
नेत्याह। आइतिर्नाम सा। [प० ६-१२) 

६५ 'जाति/ का ही दूसरा नाम है 'जाकृति' | जिया जौर गुण जनित्य है। 
उनकी उत्पत्ति तथा विनाश प्रमाण सिद्ध है। क्तु जाति नित्य है। व्यक्तित का 
नाश हान पर भी जाति का नाश नही होता। 'छिनेपु अच्छिनम्‌!। इससे 
नित्यता का बोध होता है। व्यवित तो असख्यात हैं। क्तु उन सबम अवस्थित 
जाति एक ही है। भिनेषु अभि नम” बहने से इस एकत्व की प्रतीति होती है। 
नैयायिका न नित्यमेक्मनकानुगत सामायम ' कहकर जाति की एकता तथा 
नित्यता को रवीकार क्या है। इस प्रकार भाष्यकार न इस प्रधट्टक म तिद्ध कर 
दिया कि द्रव्य, गुण, तिया और जाति--ये चारो पदाथ शब्द नहीं हैं। शब्द 
इनसे भि'न है। ता यह जिनासा और प्रबल होती है-- 'एसी स्थिति मं जाप 
क्सि शब्द' मानत हैं” शिष्य न खोजकर पूछा-- 'अथ करस्तहि शब्द ४” 

६६ इस प्रश्न का उत्तर भाष्य में दा प्रकार स दिया गया है। पहला 
उत्तर है--- 

यमन उच्चारितेत सास्नालागूलक्कुल्खुरविपाणिना सप्रत्ययो भगते स॑ 
शब्द ॥” (भाष्य पृ० १२) दूसरा उत्तर है-- “अथवा प्रतीतपदाथको लॉक घ्वनि 
आन्द इत्युच्यत। (वही, प० १४) इम द्वितीय समाधान म ध्वनि को शब्ट कहा 
गया। घ्वनि को शब्ठ कहने का क्या कोई प्रमाण है ? भाध्यकार ने प्रसिद्ध प्रयोग 
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दिखाकर कहा कि हा, ध्वनि का ही शब्द कहने की प्रथा है। “शब्द कुरू”। *मा 
शब्द कार्पी । शब्दकारी अय माणवक ।” एस वाक्यो मे 'ध्वनि' के अथ म 'शब्दां 
शब्द का प्रयोग क्या गया है। ध्वनि कुवन एवमुच्यते। तस्माद घ्वनि शब्द ।” 
(प० १४) इन दोता उत्तरा के तात्पय पर विचार करना अपेक्षित है । 

६७ पहला उत्तर है-- येन उच्चारितेन सप्रत्ययो भवति स शब्द । 'स 
प्रत्यम का अथ है चान | यह शब्द इण' धातु का भाववाचक कृदत रूप है। 'सम 
और श्रति दा उपसग है। “इण्‌ घातु गत्यथक है। प्राय मत्यवक धातु चानाथव 
भी हांत ह! प्रति उससगर के याग मे इण' नानाथक बन जाता है। प्रत्येति।” 
जानातीत्यब । प्रत्यय, प्रतीत, प्रतीति आदि कई शब्दों मं यह नथ उपलब्ध है। 

सम” उपसग्र का अथ है सम्यक ।सही ढग से या अच्छी तरह जानना सप्रत्यय है । 
उच्चारित होन वाले जिससे सास्नादि विशिष्ट अथ का सप्रत्यय हाता है उस शब्द 
बहत हैं। अथवान का साधन शब्द है । शब्द के उच्चारण से अथचान उत्प न 
होता है। भाष्यकार का यह अभिभप्राय प्रतीत होता है। ग्रोथ्यव्ति, उसके गुण 

उसकी जिया और जाति-ये चार प्रकार ने अथ हैं। ये वाच्य है शब्दजाय ज्ञान 
के विपय है। ये शब्द नही है। इन अर्थों के चान का जो साधन है वही शब्ट है। 
शब्द वाचक है। इस उत्तर का सतना तात्पय ता स्पष्ट है। 

& ८. कितु ण्हा एक महत्त्वपूण प्रश्न सामने आता है कि अथनान का 
साधन बया है ? क्या ध्वनि स अथ का बोध होता है ? अथवा ध्वनि समुदाय स भथ 
दा बाध हाता है? क्‍या प्रत्यक ध्वनि का कुछ अथ बताया जा सकता है ? 
“ारामण जातरूप' आदि कइ शब्द जनव' ध्वनि समाहारात्मक है । इन शब्दां 
मे कभी एवं ध्वनि को हटा दें ता अथवाध म॑ बाधा उपस्यित होगी । नारायण 
एक देवता विशेष (विष्णु) का वाचक है। जातरूप स्वण का पयाय है। 

तारायण शब्द से आठ ध्वनिया हैं, चार व्यजन और चार स्वर । ये घ्वनिया 
एक विशेष प्रम से 'प्रवसम्थित होकर ही प्रद्गबत शब्द का निष्पादन करती है। क्रम 
का विपर्यास करें ता शब्ट का विवदश्षित स्वरूप नहीं बन पायेंगा। यानारण, 
राणायन नायारण आदि रूप विवक्षित अथ के बोधक नही हा सवत ! अत 
मानना होगा कि ढिसी विशिष्ट क्रम (070०7) या आनुपूर्वी मे सनिविष्ट ध्वनिया 
चा समूह शब्द हाता है। तब यह शवका पदा हांती है कि तारायण वी आठ 
घ्वनिया का अथ गया है? यह शब्ट ध्वनिसमुदाय ता विष्णु का वाचक है। 
कितु शब्ल के प्रथम वण नकार का अथ क्या है ? जाकार वा बय्ण अथ है? यटि 
प्रत्येक वण मा अब बताना सभव नहीं और हम यह मान लते हैं कि बण ता 
निरथक हैं बल्कि वणसमुदाय--शब्ट--साथक है, ता दूसरी शका यह हांती है 
कि निरयक वर्णों का समुदाय साथक वस बन सकता है ?े शब्द वा साथक और 
यण बा निरथक यहने का आधार क्‍या है ? निरथक वर्णो का उच्चारण अयवाध 
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की प्रशिया में बसे सहायक होता है ? 

६६ दूसरी बात यह है कि वर्णो का ही उच्चारण क्या जाता है। पद या 
वाक्य का उच्चारण वर्गोच्चारण के द्वारा ही माना जा सकता है। मनुष्य का 
वाग्पत्र ऐसा चना हुआ है कि उससे एक साथ--युगपत -- अनक वर्णो का उच्चा 
रण नही हो मकता | कसी पद का उच्चारण करता हु तो हम उस पद के घटक 
वर्णों का क्रम से एक एवं करके ही उच्चारण कर सकते हैं। पारायण का नाम लेना 
चाह ता पहले नकार का उच्चारण करत हैं| उप्तके वाद द्वितीय वण जाकार का 
उच्चारण बरते है। इसी तरह क्रम से अ य वर्णो का भी उच्चारण करत है। जब 
हम प्रथम वण का उच्चारण वर रह हैं तव द्वितीय ततीय आदि वण अस्तित्व 
म नही है। उच्चारण से ही वर्णों की उत्पत्ति हांती है। अत उच्चारण भ पूव 
वर्णो की सत्ता ही नहीं हो सकती । प्रथम वण का उच्चारण करते समय द्वितोयादि 
बण नही हैं। जब हम द्वितीय वण वा उच्चारण क्रत है तब प्रथम वण का नाश 
हा जाता है।वण अनित्य हैं । उच्चारण के बाद तुरत--उत्तर क्षण मे ही-- 
वर्णों का नाश होना प्रत्यक्ष है। प्रथम वण का नाश हो जाने पर द्वितीय या ततीय 
वण वे साथ उसका सहावस्थान (०० ०१४३६॥०८) असभव है। जब हम नारायण 
शब्ट के अतिम वण अ कार का उच्चारण करने है, तब पूववर्ती वण नप्द हो 
चुके हैं। अत वर्णों का समुदाय बन ही नही पाता । बणसमुदाय ही तो शब्द हूं। 
यदि समुदाय सिद्ध (निप्पन) ही नही हांता ता उससे अय बोध की आशा करना 
तो व्यय ही है | तो 'येनांच्चारितन सप्रत्ययो भवति/--इस उकिति का क्‍या 
औघित्य है ? शब्” से अथ का ज्ञान फिर बसे हांता है ? जयनान नही हो ता भाषा 
बी उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। 

६१० व्याकरण शास्त्र म वण साथक बताये गये है। कई घातु एक- 
बर्णात्मक हैं। इण गतौ। एति। यहाँ धातु का धूप ए है और वह साथव है। 
गति उसका अथ है। इसीका द्विवचन है “इत । सस्ह्त का एक वाक्‍ष यह हो 
सकता है-- रामहइृष्णौ व्त । राम और हृष्ण जाते है यहाँ इकार ही गति का 
वाचक है | इसीका बहुवचन है--या त । इणो यण । यहाँ यकार धातु है और 
गत्यथ का बाधक है। 'इड --अध्ययन + यह धातु आत्मनपदी है। इसका अथ है 
अध्ययन ) इसी प्रकार कई प्रत्यय एक्वर्णात्मक हैं। देशरथस्य अपत्य प्रमात्‌ 
दाशरथि । यहा अपत्य क अथ म “इज प्रत्यय विहित हे--'अभत इज ” । जकार 
इत है। प्रत्यय केवल इकार है। इसका अथ है अपत्य । बुछ निपात भी एक- 

वर्णात्मा हैं। आगच्छति । 'आ' उपसग है। 'आ के कई अथ बताये गए ह-- 
“ईवरदर्थ क्रियायोगे मर्यादाभिविधों चय । 
एत्तमात डित विद्याद, याक्यस्मरणयोरडित ॥ 
(महाप्ाप्य ११ १४, पृ० २८६४) 
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“इण्‌ पातु से पृद 'आ उपसय का प्रयोग करें तो युणसधि से एकार हा 
जाता है। आ+-इत +-एत । एकवचन म वृद्धि से ऐकार होता है-- आ-- 
एति>->ऐति । “एव्यंधत्यूटसु” । इन पद में एक्यर और ऐकार दा रूपा का एक 
सांथ प्रतिनिधित्व करते हैं--उपसग का तथा घातठु का। राम' शब्द का 
सप्तमी एक्वचन का रूप है---रामे'। यहा इ! सुप्र अत्यय है। राम--इनर 
रामे। इस प्रकार आगम आदेश आदि के उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। 'इदम' 
शब्द के कुछ रुप्रो मे प्रह्षति के कुछ अश का लोपए हो जात पर सिफ़ अकार 
सवनाम के रुप मे बचता है। अनाप्यक । हलि लोप । इस अक र का कही दीघ 
होता है कही एत्व हांता है! तुषि च) वहुबचन झल्येत । उदाहरण हैं--' आभ्याम 
एमि एपु” इत्यादि। यहा आकार या एकार ही सवनाम है और उससे सनिक्षप्ट 
वस्तु का बोध होता है । स्तीलिंग मे स्त्रीत्वाथव 'टाप! (इसमे टक्कर और पक्ार 
इत है। केवल आ प्रत्यय है।) के साथ सवनाम के अकार का सवण दीघ हो 
जाता है। “भाभ्याम आभि आसाम, आस” आदि उदाहरण है। * सवनाम्न 
स्पाड दूस्व च।7 इस सूत्र सं दीध आकार (सवनाम--स्त्रीध्रत्यय) के स्थान मं 
हस्व हो जाता है। अस्प अस्या , अस्याम। यहाँ हस्व अकार ही सवनाम है। 
इसके अलावा कई भ्रातिपदिक एकवर्णात्मक हैं। अ - यह एवशक्षर शब्द विष्णु 
का वाचक है। अकारा विष्णुदाचक । अकारार्थो विष्णु । इस प्रकार हम देखते 
है कि वण भी साथक हांते हैं। शास्त्रकारों ने घातु श्रातिपदिक आदि की एक 
वर्णात्मक हाने पर भी साथव' माना है। “वर्णा अथवत्त ।/ 

६११ इसके विपरीत बुछ विद्वान कहेत है कि वण निरयक हैं। 'बूप! 
शब्द वा अथ क्या ककार म ही निहित है ? सूप यूप आदि म भो क्या प्रथम वण 
को हो साथक मान सकत हैं? तव 'ऊप का क्‍या अथ रह जाता है ? कूप शब्द 
मे चार वण हैं। हम कूपाय वा चार खण्डा म विभाजित कर प्रत्यक वण को एक 
अर्थ का खण्ड दे नही सकते । अत क्कार, ऊकार आदि बण स्वय क्सी अर्थ का 

जभिषघान करने मं असमथ ही ठहरते है। यह तो भाषा को प्रकृति है वि कुछ वर्ण 
साथक हात हैं भर कुछ निरथक | लेकिन प्रत्यंक शब्द का प्रत्यक' वण समुटायाथ 
की निष्पत्ति 4 लिए अनिवाय है। 'दूप' शब्” के चार बर्णों म से किसी एक यो 
भो हटा दन पर अवशिष्ट व कूपाय का बाध पही करा सकते । अत अत्यक व 
अयथसिद्धि के लिए अपेक्षित है। बस दव्टि से कोई वण व्यय या बकार नहीं है। 
कितु उत्त वण का प्रतिपाद्य अब बुछ नही होता । शार की अयवत्ता सकते पर 
आधारित है। सबेत के अभाव मे वणसमुदाय भी अथहीन ही रहता है। 
+ गच्छति” एक साथक पद है। कियु ' छच्छति' निश्थक है। जिस वण या वण 
समुलाय मं अथ नितिति है भौर क्सिम नही ? इसका निणय ता लोकव्यवहार से 
ही किया जा सकता है। भाष्यकार ने इस प्रश्न पर विस्तार स विचार वरन क 
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बाद अत में कहा--- 

/“तद यथा समानमीहमानाना च अधोवान'ना च केचिदर्य युज्यते, अपरे न, 
न चेदानीं कश्चिदयवानिति कृत्वा सर्वेरथदद्णि चक्य भवितुम, कशिचिदा अनयव' 
इति कृत्वा सर्वेरनथक । तप्र किमस्माभि झजय कतुं यत घातुप्रातिपदिकप्रत्यय- 
निषाता एक्वर्णा अथवतोतो5गेघ्नथका इति । स्वाभाविकमेतत ।” 

(महाभाष्य प्रत्याहाराह्िक पृ० १४२ ३) 

भाष्यकार का यही उत्तर है कि यह अथवत्ता तथा निरथक्ता का भेद स्वा- 
भाविव है। विस सदम मं क्सिका क्या अथ है--यह तो लोक्स्यवहार से ही 
निश्चित किया जा सकता है। आगच्छति ' म आकार उपसम है साथक है। 
कितु भास्कर मे वही आकार स्वय तो निरथक है कवल स्वघटित समुदाय की 
अयवत्ता म सहायक है। मा एक प्रातिपदिक है यह लक्ष्मी का एक नाम है। 
“माधव! विष्णु की बहते हैं। कितु मानस 'मातुल”, मामक, मारक आदिम 
मो एक निरथक शादखण्ड है। 'ना' न शाद का प्रथमा एकवचन है । इसका 
अयथ है आदमी । नाना एक अव्यय है। यहाँ ता ना! शब्दयण्ड निरथक है। 
कमल बला, कर क्प्ट क्या, कपोल कपि आति शाला म ककार का काइ सव- 
सामाय अथ बततलाना सभव नहो। स्वाभाविवभेतत | ” भाष्यचार न दष्टात 
दिया कि कई लोग किसी काम को पूरा करने के लिए समान रुप से प्रयत्त करते 
हैं। कुछ सफ्ल हा जाते हैं और कुछ नहीं। अध्ययन करने वाले लोगा में कुछ 
चान प्राप्त कर लेत हैं ता बुछ कारे ही रह जात हैं। यह स्वाभाविक है। इसी 
प्रकार कुछ वण साथक हैं ता कुछ नहीं। यह भेद भी स्वभावसिद्ध है। इसम हम 
क्या वर सकत हैं? 'तत्र किमस्माभि शक्‍्य कतुम्‌ २ 

६१२ तो हम धूम फिरकर पहली स्थिति म ही आ पहुँच। 'नारायण' 
आदि शब्द अनक वण समुदाय हैं। वर्णो का उच्चा रण तमिक' रूप से ही सभव है। 
इस कारण से वर्णों का सहावस्थान सभव नहीं होता । बर्णों का समुदाय नहीं 
बनता है ता किससे अथ की प्रतीति हो सकती है ? यही विचारणीय समस्या है । 
भाष्य के समय व्याख्याता कयट न यहा बताया है कि भाष्यकार “स्फोट का शब्द 
मानत हैं । स्फाद नित्य है। उसको उत्पत्ति या विनाश नही हांता। उच्चारण स 
ध्वनियों की उत्पत्ति हाती है, क्तु स्फोट की सत्ता उच्चारण पर निभर नही है। 
सफोट सदा विद्यमान रहता है । उस्तोसे अथ चान होता है। ध्वनियो का समुदाय 
नहीं बनता तो उससे कोई हानि नही है। अयबोध क॑ लिए 'स्फोट ता है ही । 
शुसो कारण से इस शब्द का नाम स्फोट रकक्‍्खा गया। स्पुटत्ति अथ अस्मात इति 
स्फोट ॥ यही अथ का बोघ कराता है । अतएवं इसे स्फोट” कहते हैं। भाष्यकार 
में शिप्प की जितासा के उत्तर मे कहा कि अथसप्रत्यय का कारण जो स्फांद हू 
उसी को हम शब्द मानते हैं। 
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१० 'स्फ्राट एक प्राचीन सकल्‍्पना (०णा८८७) है। वैयाकरण स्फोट 
वादी हैं। पाणिनि ने अप्टाध्यायी के एक सूच म॑स्फोटायन” नामक एक आचाय 
का स्मरण किया है-- 'अवड स्फोटायनस्य । ' 'तत्ववाधिनी' टीका मं कहा गया 
है कि यह आचाय बडे उत्साह से रफ्रेट का समयन करत ये, अवएव इ-ह स्फोटा 
यन! कहने की प्रथा चल पडी। एक ऋचा म कहा गया कि शब्दरूपी वप्भ के दो 
पमिर हैं-- दे शीर्ष ।! भाष्यकार न इस अश की व्याख्या मे शब्द के दो रूप बताये 
हैं--कागय और नित्य । “दी शब्दात्मानो नित्य काय च।” काय शब्द ध्वयात्मक 
हैं। काय का अथ है अनित्य, उत्पत्ति विनाश युक्त । नित्य शब्द है. स्फोट । अत 
भाष्यकार के मन मे स्फोट ही अथग्रत्यायक है। कयट मे प्रहत भाध्यवाबय की 
ऐसी “याझया की है। 

१०१ स्फोट नित्य है। तो ध्वनिया का उच्चारण हो या न हो, कोई कुछ 

बोले या न बोले, सदा रहने वाले स्फोट से हम अथ का बोध क्‍यों नहीं होता ? 
स्फोट स ही अथ की प्रतीति हो रही है तो ध्वनियां का उच्चारण करने की क्‍या 
आवश्यकता है ? ध्वनि और स्फीट का क्या सबंध है ? एसी कुछ शकाएँ स्फ्रोट के 
विषय मे उत्प”न हांती है। क्यट ने इन शकाओ का निराकरण करते हुए वया 
करणों की मायता स्पष्ट की है । पहली बात यह है कि स्फोट स्वयः विद्यमान 
होकर भी अथ का बोध तब तक नहा करा सकता जब तक ध्वनिया से व्यजित 
होकर वह श्रोता से गहीत न हो। स्फोट की व्यजना के लिए ध्वतनियों का उच्चारण 
अपेक्षित है । स्फोट व्यग्य है, ध्वनि ब्यजक है । अत ध्वतियों सं अभि यक्‍त होन पर 
ही स्पोट अथवोध का कारण बनता है। ध्वतियों का उच्चारण न हो तो व्यजक 
के अभाव मे व्यग्य का प्रकाश न होने के कारण अर्थच्ान उत्पन नहीं हो सकता! 
स्फोट की यजना के लिए क्रमविशेष मे सनिविष्ठ वर्णों का उसी क्रम स उच्चारण 
करना अनिवाय है। वैयद ने कहा।-- 

“वध्रयाफरणा वणब्यतिरिकतत्य पदस्प वाक्यस्थ वा वाचकत्कमिच्छात । 
चर्णाना प्रत्येक बाचक्त्वे द्वितोयादिवर्णोच्चारणानथकयप्रसद्भात । आनथकपे तु 
पत्येक्मुत्पत्तिपक्षे यौगपद्य न उपत्त्य भावात । अभिव्यकित पक्षतु फ्रमेणवामिव्य- 
वत्पा समुल्ययाभावात । एक्स्मत्युपा रढानां च वाचकत्वे 'सरो रत इत्पादावम 
प्रतिपत्त्यविशेषप्रसद्धात । तदब्य तिरिकत स्फोदों नादाभिव्यड् ग्यो वाचक , विस्त 


रेण वावयपदीये व्यवस्थापित 3” 
(भाष्यप्रदीप, प० १२ १३) 


१०२ क्थट की पहली स्थापना है कि पद था वाक्य ही वाचक हैं, व्ण 
नहीं । इसका जय यह नहीं कि वण कटापि वाचक नही होत। एक्वर्णात्मव पद 
सा वाचय हाते ही हैं। पता के घटक वष स्वठत्न रूप सवाचक नहीं हाते। पद 
याचक होत हैं । बुछ वयाद रण पर्दो का भी वास्यायोत्रवा रक तथा ह्वतवाय शू्य' 
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मानने हैं। उनके मत मे वाउप ही दाचक है । पद आदि विभाग वाक्याय को 
समझन वो हथ्टि म ही उपयोगी हैं। भत हरि न बहा है कि वाबय सम पदा का 
पिाग करना उचित नही है-- 
“दे न दर्षा विद्यन्ते 
यर्णेप्वदयवा न घ। 
वाश्यात्पदानामत्यन्त 
प्रविवशे न कटचन (! 
इनेडे मत मे वाक्य हो वाचक है। 

१०३ यशिहमविसी पद या वाक्य के प्रयक्ष वण को वाचक -- साथक -- 

मानत हैं ता गया हानि हागी २ कयट का बहना है कि यदि किसी पद का प्रथम 
चाण पदाघ या याचक है ता उसी वण से अथ वा बांध हो जाने के कारण द्वितीय 
आदि अय वर्षों का उच्यारण अवावश्यव' हागा। टसी प्रवार वाबय वे प्रषपम वण 
से ही पूर वावपाय बा घान ”ा सकता हैतो उसके सिवाय अय समस्त वर्णों 
था उच्चारण व्यथ हाोगे। प्रश्न इतना हो है कि प्रथम वण से अथ का ज्ञान 
हामा है या नही ? यदि हाता है ता वणा-तर वी अपक्षा नहों हावी चाहिए। 
अकता प्रषम वण हो अथ प्रतिपाटन के लिए पर्याप्त माना जाय। यदि नही होता 

ओर अथनान के लिए अय वर्षों वा समाहार अपेलित है, तो प्रथम वण का वाच- 
बल्व स्वयं असिंद हो जाता है। द्वितीयादि वर्णोच्चारणानप्पप्रसज्भूत - 
यह एक एसा हतु है जा वण के वाचवत्व का निषेध करता है। जो घात्वादि एब- 
वर्णा-मक हैं उनमे एक ही वण से अथ बा बाघ अनुभवप्तिद्ध है। वहाँ वर्णा-तर वी 
अपेक्षा नही रहती । अत विवश हावर स्वीकार करना पडता है कि बण स्वतत्र 
रूप स वाचव नहो हैं । 

१० ४ वण वाघक नहीं हूँता हम फहगे कि वण समुदाप--पद या 
वाव्य--वाचव है। पद या वाक्य वर्णों का हो तो समूह है। यह भी स्वाभाविद 
है कि प्रत्पज' बण तो निरयव' है, कितु एप निरधव' वर्णों वा एवं समूह साथक है। 
इस विपथ मे वात्तिककार ने आक्षेप विया है-- 'सघाताथवत्त्वाच्च । ' उनवा 
सब था वि वणसघातहूप पद और वाक्य अथवाचब' हतो सघात वे' घटक 
वर्णों का भी अथवत्व इसीस स्वीकाय है | यदि वण साथब हैं तो उनन सधात भी 
साथकः हा सकत हैं। वण तिरथक हैं तो उनके सधात भी निरधक हांगे। भाष्य 
म वात्तिक वी व्याख्या को गयी है-- 

“सधघातायवत्त्वात घर मयामहे 'भयवतों यर्णा इति ॥ग्रेपां सघाता अथ 
खबात , अवयवा जपि तेपामयवात ॥ यरेषा पुनरवयंधां अनथका, समुदाया अपि 
तेपामनथे का । त्द यथा--एक चल्षुप्मान दशने समथ , तत्समुदाय व्‌ शतभ्रपि 
समयसत। एक च तिलस्तलदान समय , तत्शमुदाय घ॑ सायपि तलदाने समर्या। 
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येपा पुमरवयवा अनथका , समुदाया अपि तेषामनथका । तद्यथाएको धो दशने' 
असमय , तत्समुदाय चझतमप्यसमथम । एका च प्िक्ता तलदाने असमर्या, तत्स- 
समुदाय च खारोशतमप्यसमथम्‌ 
(महाभाष्य प्रत्याह्मरात्विक, प्ृ० १४०) 

भाष्यकार का तक ह कि जैसे अवयव हैं समुदाय भी वा होता है। एक 
नश्वान प्रुर्ष देख सकता है तो ऐस पुरषो का समुदाय भी दख सकता है। एक 
विल तेल देता है तो तिलों का समुदाय भी तल देता है--तेल का उत्पादन कर 
सकता है। कितु एक अधा नही देख सकता। इसलिए अध्ो का समूह भी नही देख 
सकता । एक सिकता (रेत का कण) में तंल नही मिलता ता घिकता की राधि से 
भी तंल प्राप्त नही हो सकता। अवबव के अनुरूप ही अवयवी बनता है। वण 
अवयवब हैं। व निरयक हैं तो उनका समुदाय भी निरथक ही हो सकता है। कितु 
हम अनुभव से जानत है कि वणसमुदाय--पद और वाक्य--साथक हैं। अत. 
हम मानना होगा कि समुटाय के अवयव बण भी साथक है। भाष्यकार न उक्त 
बाच्तिक का एसा अभिप्राय बताया है। 

१०४५ भाष्यकार न प्रातिपदिक सम्रा क॑ प्रकरण म॑ वात्तिककार के इस 
तक का खडन करके वर्णों की निरथक्ता तथा बण समुदाय की साथकता को 
प्रामाणिक बताया है। ' दष्टा हि अतदर्थेन गुणन गुणिनोध्यभाव सुराज़जवत्‌ रथा- 
ज़ुबच्च।” (प० १४३ मे कयट से उदधत वचन) ग्रुढ आदि विविध पदार्थों 
वे योग से सुरा (शराब) बनती है। भ्रुडादि सुरा के अवभव हैं। इन वस्तुओं मं 
मद (नशा) उत्पन करने की शक्ति नहीं है। कितु जब इनका सधात बनता 
है--यही सुर है--- उसम॑ मादकता की शक्ति उत्पन होती है। रथ के भी कई 
अवयव है--चक आसन, युग (जुआ) आदि | य रथाग प्रत्येक या स्वतत्र रूप म 
गति को नही पैदा करत । किंतु इन अग्ो का सघात---रथ--गति की पदा करता 
है। अत यह तक्सगत ही है कि अवयव तथा अवगवी मग्रुणभेदे होता है। 
अदयव निरयक हैं तो भी उनका समुदाय साथक हो सकता है। अत प्रत्येक वण 

को साथकता को न मारने तो भी वणम्मुदाय की साथकता को स्वीकार कर ही 
सकते हैं । इस स्थिति मे वैयट कहते है कि वण समुदाय ही निष्प न॑ पही हाता-- 
2समुदायाभावात तो उससे जथज्ञान वी उत्पत्ति कैस हो सकती है रे 

१० ६. कक्‍्यट ने कहा कि समुदाय नही है । इस कथन का ओऔचित्य क्या 
है? वर्णों का समुल्ायय क्‍यों नही होता ? क्यट का उत्तर है कि वण के विषयम दा 
पक्ष है। एक पक्ष मानता है कि उच्चारण से वण वी उत्पत्ति होतो है. दूसरा पक्ष 
कहता है कि उच्चारण से वण की अभि-यक्ति हांती है । यदि उत्पत्ति का मानते 
हैं, तो यही कहना होगा कि बण क्रम से उत्पान होते हैं ॥ एक-काल मे सब वर्णो 
की उतत्ति नही हो सकती । जब प्रथम वण का उच्चाशण किया तब भ्रथम वण 
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फिर 'समुटायाभावात्‌' कहकर वाचकत्व का निषेध करमा कहा तक ठोक है ? 
१०८ कयट कहते हैं कि एक्चानविपयत्व मात्र से समुदाय वनता है तो 
उमम क्रमविशेष का निणय नहीं हांगा । स्मति अनुभव के क्रम स उत्पन होगी--- 
ऐसा तो कोई नियम नही है। जिस वस्तु का अनुभव पहले हुआ उसवा स्मरण 
बाद म तथा जिसका अनुभव वाद में हुआ उसका स्मरण पहले भी हो सकता 
है। अनुभव के बाद स्मरण अवश्यभावी नहीं है। कई विषय अनुभव के वाद 
विस्मृत भी हो जाते हैं। स्मरण की भ्रत्रिया अनुभव की भ्रत्रिया से नितात भित 
है।अत यह जरूरी नही है कि जिस क्रम से ध्वनियों का उच्चारण क्या गया 
उसी कम से उतका स्मरण भी हागा। सभी वर्णों का स्मरण हाने पर भी क्रम में 
विपर्यास सभव है। क्मनिरवेश स्मरण स विवक्षित अय का बांध नही हांगा। 
“सर एक पद है। यह जलाशय (तालाब) का वाचक है। इस शब्द के घटक वण 
पाच हैं--सकार, अकार, रफ और विसग। अकार दो हैं। इही घटकों से एक 
दूसरा पद बनता है--' रस ॥/ इसका अथ भिनहै। इसस जलाशय का तो 
बोध नही होता | किंतु दोनो शब्दों क घटक समान्र है। केवल क्रम म ही भेद है । 
एक्भानविषयत्व के आधार पर इस क्रम भेद तथा तमूलक अथभेद का निर्वाह 
कस हीगा ? अत  बुद्धिनिग्राह्य! कहन पर भी वाचकत्व की उपपत्ति सिद्ध नही 
है। “एकस्मृत्युपारढाता व बाचकत्व सरा रस इत्यादावध प्रतिपच्यविशेष 
प्रसज्भधात। कयट का तक है कि शब्तजा-य अथज्ञान मं वणक्म कय भी महत्त्व है। 
१० ६ ता इस अनुपपत्ति के सकट से वचन का क्या उपाय है ? वयाकरणो 
का मत है कि स्फाट को स्वीकार करने से यह अनुपपत्ति दूर हो जाती है। वण 
तो व्यजक है ! उनसे स्फोट की व्यजना हांती है। वह ता नित्य है, सदा विद्यमान 
है। उसी से अथ का वाध होता है। कैयट ने भाष्यकार के उपयुक्त वाक्य का 
यह तात्पय बताया। ता फ़िर भाष्यकार ने यनोच्चा रितेन' क्या कहा ?ै सफीट 
का तो उच्चारण नही होता । ध्वनिथा का उच्चारण होता है। कयट ने इसक्री 
सगति बतायी है--“उच्चारितेन | प्रकाशितेनत्यय ।' भाष्यम उच्चारितन' 
कहा है। इस शब्द का यहा तात्पय है--* उच्चायमाण घ्वनियों व॑ माध्यम से 
व्यजित या प्रकाशित। इस प्रकार क्यूट न स्पप्ट क्या है कि पहल वाक्य मे 
भाष्यकार न सफ़ोट! को शब्द कहा । स्फ़ोट वी स्थापना को मानने दाल परवर्ती 
(पापिनि के बाद के) आचायों म भतृ हरि सवप्रमुख हैं। उनका ग्रथ “वाक्य 
पदीय ' व्याक्रण--दशन का महाग्रथ है। भत हरि न महाभाष्य पर भी एक टोवा 
लिखी थी, जिसके कुछ अश प्रकाशित हैं। पाणिनीय व्याकरण भ भत हरि का 
स्थान महत्त्वपण है। अत क्‍्यट ने प्रामाणिक आचाय के रूप मभत हरि का 
स्मरण करके 'वावयपदीय का नाम लिया है-- विस्तरेश वावयप्रदीय व्यवेत्या 
पित ।' यह स्फोटवादी का उत्तर है। 
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१० १० भाष्यवार का दूसरा उत्तर है--“अथवा प्रतीतपदाथका लाके 

ध्वनि शब्द ”। यहाँ ध्वनि को ही 'शब्द! कहा गया है, ध्वनिव्यस्य स्फोट को 
नही। तो क्‍या भाष्यका र 'सफोट' को स्वीकार नही करत ? उ'होने स्वय ही तो 
कहा कि शब्द के दो रूप होते हैं ॥ एक नित्य है और दूसरा काय है। अत उनका 
ऐसा उत्तर देने म यही अभिप्राय लक्षित हांता हे कि लाकदष्टि से हम ध्वनि! 
को ही शब्द कह तो भी कोई दाप नहीं। घ्वनि के जथ म॑ 'शब्द' शब्द का प्रयोग 
ता प्रामाणिक है। कोई किसी को पुकारना चाहता है। दूसरे व्यक्ति का ध्यान 
आकपित करने के लिए उसका नाम लेता है । कितु धीमो आवाज से बोलता है तो 
दूसरा व्यकित सुन नहीं पाता। तब उसका मित्र कहता है--आवाज दा। 
“शब्द बुर ।” यहा शब्द” का अथ है ध्वनि । कोर्र लडका उच्च स्वर सं बोल 
यथा चिल्ला रहा है! ता हम कहगे कि यह माणबक (लडका) शब्द कर रहा 
है--' शब्टका री अय माणवक ।॥? या हम उस लडके से कहत॑ हैं--' मा शब्द 
कार्पोा ।शाद मत करो ।” यहा भी हम ध्वनि क अथ मे शब्द! का प्रयाग करत 
हैं। इन उदाहरणों स सिद्ध होता है कि लोक -यवहार म ध्वनि को शब्द मानते 
है। भाष्यप्गर इस पक्ष को स्वीकार करते हैं। यह सत्म है कि जथसप्रत्यय स्फोट 
से ही हांता है। वही असल से शब्द है। यह तात्विक या प्ारमाधिक दध्टि है । 
पितु स्फोटव्यजक घ्वनियों को व्यावहारिक दप्टिसे शब्द कहना गतत नही है । 
इस उत्तर का आशय फैयद ने बताया है--- 

#भायप्र ध्वनिस्फोटयो भेंदस्प _व्यवस्थापितत्वात इह अभेदेन व्यवहारेषपि न 
दोष । द्रयादयो न शब्दशब्दवाच्या ” इत्यन त्तात्पयति ।/ 

(भाध्यप्रदीप, १० १४) 

१० ११ भाव्यकार में ध्वनि का एक विशेषण बताया है-- प्रतीत- 
पदाथक ।” इसका क्‍या अथ है ? कुछ व्याय्याताआ न बताया है कि शब्द! 
शब्द का अथ ध्वनि के रूप मे प्रतीत है अर्थात लोक से मगहीत है। शब्टी का अथ 
व्यवहार या प्रयोग स ही तो निश्चित क्या जाता है। प्रयोकता ध्वनि क अथ के 
भ्रतिपादन के लिए “शब्द शब्द का प्रयोग करते है। थ्रोता भी जानत है कि शब्द 
का थथ ध्वनि है। जत “शब्ट' शद का यह अथ लांकप्रतीत है । कितु इस बाएवा 
से यही सिद्ध होता है कि ध्वनि! मात्र शब्द ह। हा, यह श्त्य है कि शब्द व॑ कई 
रूप होते है। मेघगजन, नदी प्रवाह का कल-क्ल, वायु का शब्ट पशु पक्षी जादि 
की बोली---य सभी शब्द के ही भेद हैं। ध्वनि शब्द, आवाज, $0प्रा9, २०058 
आदि को पर्याय मान सकते हैं। यह “शब्द का अत्यत व्यापक अथ है। क्ति 
व्याकरण म हम किन श-दो का अवाख्यान करना चाहत हैं? मेघगजना दि शब्दो 
का विवचन यहा विवक्षित नही है। यहाँ त्तो 'भाषा' का विवचन अभीष्ट है । अत 
प्रद्नेत सदभ म श्ब्द' की व्याख्या भाषापरक हानी चाहिए। क्यट न अतीत 
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प्दाधव ” शब्द पर विचार नहीं क्या। नाग्रश न इस प्रतीक को लेक- निम्न 
शब्दा म व्याय्या की है -- 

#भाष्ये अथवा प्रतीतपदायवः इति । सोफे व्यू वहुत पु पदाथवोधकत्वन प्रसिद्ध 
श्रोत्रेदद्रियप्राह्मत्वात वणस्पष्वनि समूह एवं "शब्द इत्यथ । तस्यायवोधफ्तापि 
अविचारितरमणीयस्पव लोके सिड्धा। तादुशस्यव सास्त्रेणावास्पानमिति 
ततात्पप म्‌ ।” 

(उदद्योत १० २८-१५) 
प्रतीत' वा अथ है प्रसिद्ध। ध्वनि पदायथ या बोघक है--यह बात लोव- 
प्रसिद्ध है। अत अपयोधव बर्णात्म" ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। भाष्पवाक्य 
का यह अय नागेश ने बताया है। उहोंन ध्वनि”! और 'स्फोट' के भेद की व्यास्या 
करव॑ वहा है वि इस प्रसंग मे वखरी को क्यटन ध्वनि! कहा और मष्यमा- 
चस्थ शब्द का 'सक्रॉट की सवा दी। वाक के चार भेद या बेताय जात है---प रा, 
पश्य ती मध्यमा जोर वघरी। चत्वारि वाक परिमिता पदानि! (ऋग्वद) मे इन 
चार भेदो का सवेत मिलता है। भत हरि न वाक्यपदीय म इन भेदा का विस्तृत 
बणन किया है। नागेश न भी भत हरि को प्रमाण मानकर कहा है-- तत्र श्रात्र 
विपया बखरी। मध्यमा हृदयदशस्या पद प्रत्यक्षानुपयक्या व्यवह्ारकारणम। 
पश्याती तु लोकयवहारातीता। योगिता तु तथापि प्रकृति प्रत्यय विभागाबग- 
तिरस्ति । पराया तु न। (उदद्योत पृ० ३३) 

१० १२ हम जिन शादा को स्पष्ट रूप से बोलते हैं तथा सुनकर जिन 
शब्हा  बबता वे जथ को ग्रहण करत हैं व शब्द "बखरी ” म आते है। श्रोत- 
विपया वैखरी/। यही हमारे भाषान्यवहार कय साधन है। यह ध्वायात्मक है । 
हृदपप्रदेश मं अवस्थित वाक को 'मध्यमा' कहते हैं। यह श्रांत्रगाह्म “ही है। 
मांगेश इसी को मध्यमावस्य जातर शब्द क्हत हैं और इसी को स्फाट मानते 
हैं। यह स्फाट श्रोत्रग्राह्म नही है। चह्‌ तो मा स गहीत होता है--मानस प्रत्यक्ष 
बग विषय है। नागेश न कहा है--“तथा एकस्मिनव तल्मिनुच्चारणत्रमेण 
भ्रमवानेव तत्तद्वणस्वरूपानुराग , स च स्थिर, तस्य च मनसा ग्रहणमिति न 
दोष ।” (उदद्योत, पृ० १३) 

१० १३ नागेश की उपयुक्त व्याय्या तो ठीक है। विसु “प्रतीतपदाथक 
का विग्रहवावय क्या है? यह क्सि प्रकार का समास है ? नागेश ने व्याख्या 
में लिखा-- 'लोवे पदाथ वाधकरवेन प्रसिद्ध // इस अथ को भाध्यकार के शब्द से 
कसे आप्त क्या जाय ? कुछ विद्वानों ने यह मत प्रगट किया है कि ' प्रतीत पटा4 

के! एक कमधारय है। प्रतीत चासौ पदाथ च प्रतोतपदाथ । स एवं प्रतीत 
पदाथक । स्वार्थे कषध्रत्यय । वितु कमधारय मानने पर इस शब्द का जथ 
हागा--' असिद्ध पदाथ। ! प्रद्ृत मे इस अर्थ वी समति नही बढती । तो उद्दाने 
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“"पदाय शब्द मं लक्षणा मानकर उसका अथ बताया-- 'पदाधबोधक '। * पटाथ 
पदस्थ तदयाधर लक्षणा। तदेव प्रसिद्धो गवादि पदाध बोधक दइत्यर्थों ल्यते |? 
(“राजवक्ष्मी' टिप्पण, पु० १४) इस व्याय्या मे लक्षणा को कल्पना करना ही एक 
व्यध वतणश है। स्वाधिक वष्रत्यय की कत्पना भी अस्वा रस्प का कारण है। भाष्य- 
कारन पहने उत्तर म कह, था-- “यन सप्रत्ययो भवतिस शल्द ॥” यहा मेन! 
स-ततीया स--क्रण विवक्षित है। 

यहाँ भी शा प्रयोग इसी प्रकार का है। प्रतीत पदार्थों बेन स >-प्रतीत 

'पटायत्र । यह बहुब्नीहि समाम है। समासा-त प्रत्यय 'क्प बहुद्बीहि में सुलभ है 
+-- जैपाद विभाषा 7 “प्रतीत चात पदार्थोगवादि यन ।” गवादि अर्थों का चान 
जिस ध्वनि से होता है उसीको--वर्णात्मतव ध्वनि कौ--शब्द कहते हैं। यह अथ 
स्वाप लगता है। ध्वनि या शब्द वर्णात्मक भी है अथ भी | अय घ्वनियों का 
किसी जथ विशेष में सकेत नही है। मेघ गजन को सुनकर हम वर्षा का भले ही 
अनुमान कर लें, कितु मेघणजन रूपी शब्द का वर्षा क अध मे सकेत नहीं है। 
भय विशप मे सकेतित वर्णात्मवः ध्वनिया से गहीतशब्तिक पुरप को अथज्ञान 
प्राप्त हाता है। इसी भाव का भ्रगट करते हुए भाष्यकार न कहा-- 'प्रतीत 
प्रदायवा लाके ध्वनि शब्द ।”! 

१० १४ भाष्यकार न यहाँ शब्द की जो परिभाषा दी है, वह आधुनिक 
भाषाविषानिया की परिभाषा से मिलती जुलती है। भाषाविभानी कहत हैं कि 
याटच्छिक बाचिक प्रतीका को व्यवस्था (8 3) 56) ण शरणपश/ प०व्थ! 
5५07 »») हो भाषा है। हम हाथ के इशार से या मुखचेप्टा से किसी अथ का 
बोध व“ सकत हैं ।य इगित भो ता साथक सकते हू । कितु ये 'वाचिक'(ए०८७) 
या वणाप्मक नही है । जिन ध्वनिया से कोइ अथ प्रतीत नही होता, वे निरथक 
हैं, व प्रतोर” (5,9॥09]$) नहीं हैं। य सायक शब्द कैसे साथक बन ? हरि 
का क्षय विष्णु है, 'हर/ का अथ 'शिव है। दोनो शब्द एक ही धातु स बने हैं। 
हरति रति हरि । हरति इति हर । 'ह' घातु का अथ है हरण। जा हरण करता 
है बटी 'हरि' या हर कहलाता है। फिर भी यलच्छा स--इसी को शास्त्रकार 
“रटि बहत ह-- हरि! शब्द विष्णु का वाचक बना और हर शब्ट शिव का। 
अत्त किनो भो भाषा का कोइ भो शब्द यदच्छा पर ही आधारित होता है। शब्दो 
को याहच्छिक (वाणाधवाओ) कहन का यही कारण ह। क्तु क्‍या हम अपनी 
इच्छा से शाला को अय द सकत हैं? हिंदी म मैं अपनी इच्छा से पाती” शब्द का 
“दूध के अथ म प्रयाग नही कर सकता । तो यादच्छिक शब्न तभी सवेत के रूप म 
'स्वीइत हावा है जब उस लोक-यबहार मे मायता प्राप्त होती है। फिर केवल 
हक्‍्टा का समुदाय भाषा नहा है। इन शब्दों का प्रयोग एक सवमाय व्यवस्था के 
अनुसार हाता है। वास्तव म कई प्रकार को व्यवस्थाए साथ-साथ काम करती 


११० / पाणिनीय व्याकरण की भूमिका 


हैं। घ्वनिव्यवस्था (॥070089), रूपव्यवस्था (१(079॥0029), वाबय- 
व्यवस्था (59॥88), अथयवस्था (इ६॥शा0।८ 595८७) आदि कई व्यवस्थाएँ 
भाषा को भाषा का स्वरूप अ्रदान करती हैं । भाषा व्यवस्थाओ का व्यवस्था 
(3 5$५छाशा 0 5५85) है। जाघुनिक भाषाविज्ञाव ऐसी शब्दावली में 
भाषा के स्वरूप का वणन करता है। 

१० १५ भाष्यकार की परिभाषा भी इसी प्रकार की है। “लोक ध्वनि 
शाल इति उच्यते।” “लाके प्रतीतपदाथक ॥” लोक का अथ है भाषा भाषपी 
समुदाय । उनका व्यवहार ही शब्ट और अथ का निणय करन का परम प्रमाण 
है। शब्द का रूप क्या है ? उसका प्रयोग किस अथ म किया जाता है ? किस उपसग 
का क्सि धातु के साथ क्या अथ होता है? इस तरह के प्रश्नां का उत्तर कौन देगा ? 
कोशकार शब्दो का अथ बताता है। वाकरण भाषा क नियम बताता है। किंतु 
कोशकार या वैयाकरण वी बात हम क्यो मानें ? यास्क ने निरुक्‍्त भे वैदिक शब्दी 
बी युत्पत्ति बताकर अथ का निरूपण क्या। उहे यह काय करन का भधिकार 
किसने दिया ? पाणिनि का थष्टाध्यायी लिखने क लिए किसमे चुना ? ये लोग 
स्वय ही ग्रथ लिखकर प्रवस्था दने लगे तो शिप्टसमाज ने उस क्‍या स्वीकार 
किया ? क्‍या किसी राजा मे या परमात्मा न यास्क, पाणिनि जादि का कोश, 
व्याकरण आदि लिखन का जा/देश दिया था ? स्पष्ट है कि ये आचाय किसी की 
आज्ञा से नही अपितु स्वाध्याय से--परिश्र म, अध्ययन अ वषण, जनुसधान तथा 
विमश स-- शाप्तत्र निर्माण के अधिकारी हुए! इहोने भाषा का ग्रभीर अध्ययन 
क्या तथ्यांका सकलन क्या धिविध प्रयोगों का संग्रह किया, इन तथ्या का 
बार बार वियचनत क्या। वर्षो तक इस प्रकार भाषा का अध्ययन-विवचन करने 
के बात ये आाचाय शटाथ सवध का निणय करने मे समथ हुए। इनका एकमात्र 
आधार था लाक ययहार। अतएवं कात्यायन न पहला वात्तिक यही लिखा-- 

"स्िद्धे शब्दाध सवधे लाकत ।! शब्द, अथ ओर उनका सबध--तीनो ही लोक 
सिद्ध है। यादृच्छिक (आफांप्रधा9) का अथ है लोकसिद । 

१० १६ प्रतीतपदाथक ध्वनि ॥7” यह 'वाचिक प्रतीक! का पर्याय है। 
अथनानोपयांगी ध्वनि ही ता शब्द है। साथक ता प्रतीक ही हो सकता है। 
ध्वायात्मक प्रतीक को ही हम 'शद मानत हैं। अत इस विशेषण म यह चांतपय 
निहित है कि भाषा म प्रयुक्त होने वाल शब्द वाचिक या ध्वायात्मक प्रतीक ही 
होत हैं। इसके पूव ही कह्ठा गया है--“अथ शब्टानुशासनम |” यह अनुशासन 
व्यवस्था की कल्पना से ही सभावित है। भाषा का -याकरण इसीलिए बनता है कि 
भापर मे यवस्था अतनिहित है। वास्तव में व्यवस्था रहित भाषा वी वल्यना भी 
नही को जा सकती | उस व्यवस्था वा उदघाटन करना ही व्याकरण क। बाम है। 
चयाक्रण अपनी इच्छा से कोट नियम बनाकर भाषा पर लागू नहा वर सकता । 


भाषा का स्वरूप / १११ 


सरवारी आया या कानून से भाषा की व्यवस्था म परिवतन करना सभव नही है। 
जा प्यवस्था भाषा में पहले से विद्यमान हैं उसका पता लगाना और उसपर 
प्रकाश डालना ही व्यावरण का काम है। अतएवं इस शास्त्र को 'शासन' न कहकर 
'अनुशासन' कहते हैं। इसो अथ म 'अवाख्यान' शब्द का भी प्रयोग करते हैं--- 
“प्रमुक्तानामव अवादपानानू।” 'अनुशासन' तथा अवाद्यान! मजो अनु! 
उपसग लगा है उमका यद्दी सकेत है कि भाषा की व्यवस्था तो स्वयत्तिद्ध है और 
उसी वा अनुसरण करके यह शास्त्र निर्मित हो रहा है। अतएवं कहा जाता है कि 
जो शब्द लावप्रयुवत नही हैं उनके विपय म शास्त्र वी प्रवृत्ति नही होती--/यथा 
लक्षणमप्रयुकत ।” प्रयोग ही इस शास्त्र बा मुल प्रमाण है-- “प्रपोगशरणा 
वयाकबरणा । ' इम प्रकार भाष्यकार वी उपयुक्त परिभाषा आधुनिक भाषाविज्ञान 
को मायताओ के अनुकूल पायी जाती है। 

११. स्फोट! या नित्य शब्द को कुछ वयाक रण मानत है। स्फोट के स्वहप 
के वार म वयाक रणों मे ही अनेक मत पाए जाते है । नयायिक स्फोट वी कल्पना 
को निरयव कहत हू। वे कायशब्दवादो हैं। भाष्यकार ने इसोलिए कहा कि शब्ठ 
चाह नित्य हा चाहे अनित्य, हर स्थिति म हम व्याकरण का निर्माण तो करता 
ही चाहिए। यह प्रश्न दशन के क्षेत्र का है। व्यावहारिक बात ता यही है कि भाषा 
के सम्यग्‌ नान वे लिए व्याकरण की आवश्यकता है। भाष्यकार ने पस्यशाहिक 
मे कह-- 

के घुननित्य शब्द , आहोस्वित वाप २ सप्रहे एतल प्राधायेन परीक्षित 
“नित्पो दा स्थात, कार्पो वा! इति। तत्रोकता दोषा , प्रयोजनायपि उपतानि। तले 
त्वेप निणय --"“यद्योव नित्पोष्यापि काय , उभययापि लक्षण प्रवत्यमिति । 

(महाभाष्य, पृ० ४६) 

आग्रह! एक ग्रथ का नाम है। आचाय व्याडि इस ग्रथ के लेखक हैं। क्यट न 
ब्तना ही बताया--"प्र थविश्वेषे” | यागेश ने विवरण दिया है कि यह ग्रथ ब्याडि 
को रचना है और इसका परिमाण लक्ष इलोकात्मक है--“सग्रहो ब्याडिशृता 
सक्षश्नोकसम्यो ग्र थ इति प्रसिद्धि ।7 (उदद्योत, ० ४७) 

व्याडि ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करके अपना तिणय यही दिया कि 
शब्द की नित्यता या अनित्यता स व्याकरण पर कोई प्रभाव नही पडता | नित्यत्व 
अनित्यत्व का विचार हमारे काय की दप्टिसे उपयोगी नहीं है। नागश स्पप्ट- 
बादी हैं। उ होने लिखा--- 

“एव व्‌ निष्फलोध्प विचार इति भाव ॥/ (उद्योत, पृ० ४७) 

इसवा तात्यय है कि शास्त्र प्रवृत्ति की दृष्टि स यह विचार व्यथ है। विद 

वत्तगान वो दृष्टि स तो स्फोट का विचार करना अनिवाय है। अत अगले 
अध्याय मे स्फोट के स्वरूप पर सक्षेप म विचार विया जाएंगा। 


तृतोय अध्याय 
स्फोट का स्वरूप 


१ वैयाकरणो न शब्द के दो रूप माने हैं। एक रूप नित्य है। उसकी 
उत्पत्ति नही हाती अतएवं उसका विनाश भी नही होता | वह अनादि और अनत 
है---/अनादिनिधना हां पा वागुत्सष्टा स्वयभुवा ।” स्वयभू का अथ है परमात्मा । 
परमात्मा ने वाक या शब्द का प्रकाशन किया। श्वंताश्वतर उपनिषद का कथन 
है कि ईश्वर ने सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन किया। यह ब्रह्मा ही सप्टिकर्ता 
प्रजापति है। यह चतुर्मूख है। ईश्वर ने ब्रह्मा को वेदा का उपदश दिया-- 

“यो ब्रह्माणः विदधाति पूर्व 
योब घेदाइच प्रहिणोति तस्म। 

सृष्टि से पूव ही वेदों का अस्तित्व था। वद अपौरुषेय, सनातन ग्रथ है। 
ईश्वर उसका प्रकाशन करने वाला ग्रुरु है, वह ग्रथकार नही है। योगदशन में 
ईश्वर को सवप्रथम गुर कहा है--' स पूर्वेवामप्रि गुरु कालेनानवच्छेदात। 
अत श्रद्धालु लोगो का यह विश्वास है कि वद नित्य है। इसी कारण से मीमासका 
मे भी स्वीकार किया कि शब्द नित्य है । 

२ शब्दका दूसरा रूप अनित्य है। इसकी उत्पत्ति होती है | उत्पत्ति के बाद 
विनाश अनिवाय है । ध्वनियो को अनित्य शब्द मानते हैं। हम उच्चारण करते है 
तो ध्वनियो वी उत्पत्ति होती है। शरी रा तवर्ती मार्त के आघात से क्कार भादि 
घ्वनिया उप म होती है। हमारे पूवजो ने उच्चारण प्रक्रिया का अध्ययन करके 

उच्चारण स्थान प्रयत्न आदि का विवचन किया। शिक्षा ओर प्रातिशाख्य के 
ग्रथो म ध्वनिविज्ञान का मामिक निरूपण पाया जाता है। पश्चिम के विद्वान तो 
आधुनिक युग मे विविध यन्ो की सहायता से ध्वनियों का अध्ययन कर रहे हैं। 
ड्वनिविनान म प्रगत्ति हो रही है। अत यह हमारे प्रत्यक्ष अनुभव को बात है कि 
उच्चारण से ध्वनियों की उत्पत्ति होती है और तुरत--एक क्षण के बाद-- 
ध्वनिया का विनाश भी होता है। इसी अथ मे घ्वनिया को “ उच्चरित प्रध्वसी * 
कहते है। जत अनित्य शब्ट के विषय मे किसोका मतभेद नही है। मह सववादि- 


समत है । 


स्फोट का स्वद्प / ११३ 


३ शब्द वे नित्य रूप वे विषय म शास्प्रकार एक्मत नहीं हैं। नैयायिक 
आर की नित्यता को स्वीकार नहीं बरत। वैयावरण नित्य शब्द यो स्वीकार 
करत हैं। उ-हेनि ऐसे शब्न का नामक रण किया है--- 'स्फोट” । स्फोट से हो जय 
शावांघ हाता है। अतएवं यह नाम सार्थव है। “सफुटति अबथ अस्मादिति 
स्पाट ।7 कितु यह स्फोट क्या है ? कुछ लोग यणात्मक स्फांट को मानत हैं) दण 
ही कप क वांघक हैं। पद और वायय वर्णों व ही समूह हैं । ये 'वणस्फोटवादी' हैं । 
हुछ लोग वर्णों को वाच+ नही मानते । पद को केवल वर्णों का समह नही कहते । 
उनके मत में पद वणातिरिक्‍त हैं। पद ही वाचक हैं। ये लोग 'पदस्फोट को 
मानत हैं। इसी प्रकार कुछ अय वयावरण कहते हैं कि पद भी रवतन रूप स॑ 
वाचक नही हा सकत। व वाक्य को ही जथवोधक मानत है। वाक्य भी वण* 
व्यत्तिरिक्त इकाई है। अत वे 'घावयस्फोट! वो स्वीकार करते है। कुछ लोग वर्ष, 
पट या वाक्य को 'व्यवित! मानते हैं॥ अर्थात कई वण, कई पद तथा वाई वाक्य 
हे।त हैं। व्यक्त अतप्य एवं अवत होते है। इन लोगों को व्यवितस्फाटवादी 

हत हैं । कछ लाग ऐसे अनत व्यक्तियों मे अनुगत एक सामा-य धरम * जाति ! को 
पहचानत हैं। ये 'जातिस्फोट' को स्वीकार करत है । इस तरह स्फोट के विपय मं 
वयाकरणा मे भी कई प्रकार के मत हैं। 

४ मीमासक और वेदा-ती तो शब्दतित्यत्ववादी हू। बंष नित्य हैं! वर्णों 
की आतृषूर्वी हो तो वेद है ! अत बेद को नित्य यानते ह। गीता के तीसरे अध्याय 
मं दो श्लोक यचचक्र का वणन करत हैं। उनकी व्याय्या के प्रसंग मे द्ववमत कै 
प्रतिष्ठापक श्रीमध्वाचार्य न बर्णों को मित्यता का प्रतियाट्न किया है। शी 
"यादवप्रकाश ने 'एफोट' का स्पष्ठ उल्लेख क्या है। भीता के एलोव' नीचे उदधन 
हैं-- 

अनाद भवाति भूतानि 
पर्जयादन... समय । 
यज्ञाद भवति पजयो, 
मत कर्मेसमुद्धव ॥ 
फक्‍म बरह्मोद्भव विद्धि 
ब्रह्मक्षरसमुझ्धवम ! 
तस्मात संदगत ब्रह्म 
मित्य यज्ञें प्रतिष्ठितम 
एव. प्रवतित. चत्र 
मानुबतयतीह य्‌+ 
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४२ श्री यादवप्रकाश आदि कुछ आचार्यों ने “ब्रह्म/ शब्द का अथ स्फोट 
बताया था । “स्फोटस्त्व वणसश्रय ।” इस प्रमाण के आधार पर व्याय्या की थी 
ब्रह्म ही स्फोट के रूप म अथप्रकाशक होता है। श्रीरामानुजकृत ग्रीताभाष्य की 
टीका "तात्पयचड़िका! मे श्री वेदा तदेशिक ने ऐसी सूचना दी है-- 

“वादवप्रकाशाद्य कत ब्रह्मशब्दस्य स्फोटादिपरत्व, सक्षराणा तदव्यञ्जक्त्वा 
दिक च तत्तत्प्रक्रियादूषणादेव निरस्तम। 'स्फोटस्त्व वणसश्रय ” इति तु बर्णाना 
स्वायस्फुटोकरणदावितपरम ।” 

(तात्पयचद्विका, प० २१६) 

इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि मीमासक तथा वदाती वणनित्यत्व या 

शब्टनित्यत्व को मानते तो है, 'क्तु स्फोट' या 'शब्दब्रह्म/ की धारणा का वैया- 
करणो की तरह पृण रूप से स्वीकार नही करत । 

५. 'शब्दकीस्तुभ भ श्री भट्टोजि दीक्षित ने स्फाटतत्त्व का सलिप्त निरूपण 
किया है। उनके विचार इस प्रवार है--चण वाचक नहीं हैं। व अथप्रत्यायक 
नही हा सकत । स्फोट ही एकमात्र बाचत्र है। इस स्पोट के विषय मे आठ पक्ष 
है। पाच पक्ष व्यक्तिस्फोटवादी है। तीन पक्ष जातिस्फोटवादी हैं। व्यवित्ृस्फोट 
के पाच प्रकार हैं -- वणस्फोट, पदस्फोट, वाव्यस्फोट, अखडपदस्फोट तथा अखड- 
वाबयस्फोट | जातिस्फोट के तीन प्रकार हैं--वणजातिस्फोट पदजातिस्फाट तथा 
वाक्यजातिस्फोट। इस प्रकार विविध ग्रथो म आठ पक्षो बा निरुपण क्या गया 
है। दीक्षितजी न लिखा है-- 

“बस्वुतस्तु वाचकता स्फोटकनिप्ठा । तन्र चाष्ठी पक्षा । वणस्फोट , पद- 
स्फोद , वाक्य स्फोट , जखण्डपदस्फोट , तादग वावयस्फोट ॥ इत्य पज्च व्यवित- 
स्फोठा । बण-पद याक्‍य भेदेन जिविधो जातिस्फोट इति ।/ 

(शब्दकौरतुभ, प० १२) 

५१ 'वणस्फोट' वादी का यह विचार है कि प्रयोग म उपलब्ध सभी वण 
अपनी विशिष्ट आनुपूर्वी म सनिविष्ट होकर अथ का बाघ कराते हैं। क्तिन वण 
किस क्रम में सम्मिलित होकर वाचक बनत हैं? यह तो प्रयाग से हो निश्चित 
किया जा सकता है। कही-कही शददो म वण का कुछ व्यत्यय करन पर भी अथ- 
प्रतीति म बाधा नही पडती | एक उदाहरण व रूप म 'कृ! घातु को नें। पाणिनीय 

घालुपाठ मे “डुकूज” के रूप म यह धातु उपलब्ध है। इसवा अथ है वरण' 
(करना)। ' डु! इत है-- आदिभिटुडव । अतिम बकार भी इत है। हल त्यम्‌। 
दाना अनुवधों का लाप करन पर छू बचता है। यही वरणायबाधक धातु है, 
क्याकि व्याकरण ने इसो घातु को इस अथ म स्वीकार क्या है। कोश गौर 
“यावरण शक्तिग्राहव प्रमाण हैं। धातुपाठ कोश क्‌ रूप मे है ओर व्यावरण का 
अग है। “भूवादया घातव । धातुसना पाठ पर आधारित है। अत 'द्व 
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अधायुरि द्रयारामो 
मोघ पाथ स जीवतिवा” 
(गीता, ततीय अध्याय, श्लोक १४ १६) 
दस सदभ मे श्री शकराचाय य अपने गीता भाध्य म॑ 'ब्रह्म' शब्ट का अथ वेद 
माना, अध्षर का अथ परमात्मा कहा और यह त्तात्पय बताया कि परमात्मा का 
नि श्वसित होने के कारण बद सर्वाथप्रकाशक है---“तच्च कम ब्रह्मोदभव, ब्रह्म 
बंद से उदभव प्रकाशकों यस्य तत कम ब्रह्मोदभव विद्धि विजानीहि। ब्रह्म पुन 
बेटास्यमशरममुदभवम, अक्षर परमात्मा समुदभवों यस्य । ब्रह्म वद इत्यथ ।” 
(शाकर भाष्य, प० २१६ २१७)। 

इसी प्रसग में श्री मध्वाचाय ने लिखा--- 

“अक्षराणि प्रसिद्वानि। तेभ्यो हि अभिव्यज्यते पर ब्रह्म, अन्यथा अनादि 
निदनभचि त्य परिपूणमपि ब्रह्म को जानाति ? * »€ >८ तामि अक्षराणि नित्यानि, 
#वाचा विस्पवित्यया/ *वष्णे चोदस्व सुप्दुतिम” “अनादिनिधना हो पा वायु 
त्सष्टा स्वयभुवा” “अत एव च नित्यत्वम” इत्यादि श्रुतिस्मति भगवद्बचनेभ्य । 

>€ »< » उत्पत्तिवचना यभिव्यक्त्यर्थानि, अनिमानिदेवताविषयाणि च। नित्या 
इत्युवत्वा उत्सष्टेति वचनात। अभिव्यरजके कत वचन चास्ति, “कर्स्न शतपथ 
धरे” इति। कथमादित्यस्था वेदास्तेनव क्रिय'ते ? 2९ 2८ »९ तस्माद वेदप्रमाणक- 

त्वमेबान् विवक्षितम । अतो नित्यानि अक्षराणि।” 
(श्रीमध्वभाष्य, १० २१८ २२१) 

४१ शरीमध्वाचाय का कथन है कि इस गीतावाक्य म 'प्रह्म शब्द 
परमात्मा का वाचक है । अक्षर वर्दों का पर्याय है। अक्षरों से ब्रह्म का ज्ञान होता 
है। वद ही तो पमाण है। इस प्रमाण के अभाव मं अनादिनिधन और नित्य 
ब्रह्म को! जानने का कोई अय उपाय नही हो सकता। वद तो तित्य हैं। 'वाचा 
विस्पनित्यया! आदि नित्यत्व के प्रमाण है। कुछ मनो म उर्ध्पत्ति बतायी गयी 
है-- ऋच सामानि जनिरे। गजुस्तस्मादजायत। तस्मात्तेपानात त्रयों वंदा 
अजायत ।” यहा वदो की जो उत्पत्ति बतायी गत्री है उसका अथ अभिव्यक्ति 
लेना चाहिए। परमात्मा ने वदा का प्रकाशन किया। अवादिनिधना! कहकर 
वाक को नित्यता स्थापित करने के बाद फिर 'उद्सष्दा' कहकर जो उत्तत्ति 
बतायी जाती है, वह धुर्वापर विराध का परिहार करने की दष्टि से अभिव्यक्ति के 
अथ म ही स्वीश्टत हो सकती है। याज्ञवत्क्य न शतपथ का श्रवाशा ही तो किया 
था। शितु 'इृत्स्न शतपथ चत्रे म कहा गया है कि व इस ग्रथ के कता है। भत्ते 

कर्ता! का अथ प्रकाशक या 'अभि्यजक' समसना चाहिए। यही नित्य वेद 
ईश्वर के विपय म प्रमाण है। “शास्त्रयानित्वात ॥7 इस सूत्र म बहा यया है ब्रह्म 
का प्रमाण वदस्प शास्त्र ही है । जत यह सिद्ध है वि अक्षर नित्य है । 
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४२ श्री यादवप्रकाश आदि वुछ आचार्यों ने 'ब्रह्म! शब्त वा अथ स्फोट 
बताया था । “स्फोटस्त्व वणसश्रय !” इस प्रमाण के आधार पर व्याय्या वो थी 
ब्रह्म ही स्फोट के रूप म अथप्रवाशक होता है। श्रीरामानुजडत गीताभाष्य की 
टीका “वात्ययचद्रिका” मे श्री वेद[-तदेशिक ने ऐसी सूचना दी है-- 

“गरादवश्रकाशाद्यू वत ब्ह्मशब्दस्य स्फोटादिपरत्व, सक्षराणा तद्व्यझजकत्वा 
दिक च तत्तत्प्रक्रियादूषणादेव निरस्तम ॥ “स्फोटस्त्व वणसश्रय ” इति तु वर्णाता 
स्वाथस्पुटीकरणशक्तिपरम ।/ 

(तात्पयचद्रिका प० २१६) 

इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि मीमासक तथा वेदा-ती वणनित्यत्व या 

शब्टनित्यत्व को मानत तो है, 'क्तु 'स्फोट' या 'शब्दब्रह्म की घारणा को वैया- 
करणो की तरह पूण रूप से स्वीकार नही करते । 

४ 'शब्टकौस्तुभ'म श्री भट्टोजि दीक्षित ने स्कोटतत्त्व का सक्षिप्त निस्वण 
किया है। उनके विचार इस प्रवार है-वण वाचक नही हैं। व अधप्रत्यायक 
नही हो संकत। स्फोट ही एकमात्र वाचक है। इस स्फोट के विषय मं आठ पथ 
हैं। पाच पक्ष व्यक्तिस्फोटवादी हैं। तीन पक्ष जानिस्फोटवादी हैं। व्यविनस्फोट 
क॑ पान प्रकार है - वणस्फोट पतस्फोट, वाक्य्फोट अखडपदस्फोट तथा अखड- 
वावयर्फोट । जातिस्फोट के तीन प्रकार है--वणजातिस्फोट पदजातिस्फोट तथा 
वाव्यजातिस्फीट । इस प्रकार विविध ग्रथो भ आठ पक्षो का निरुपण किया गया 
है। दीक्षितजी ५ लिखा है--- 

“वस्तुतस्तु चाचकता स्फोटकनिष्ठा । तन चाष्टो पक्षा | बणस्फोट , पंद- 
स्पोट , वाक्‍यस्फोट , अखण्डपदस्फोट , तादृग बावयस्फोट ॥ इत्य पझच व्यक्षित- 
स्फोदा । बण पद घाक्य भेदेन त्रिविधों जातिस्फाद इति !” 

(शब्दकौस्तुम, प० १२) 

५१ 'वणस्फोट' वादी का यह विचार है वि प्रयोग म उपलब्ध सभी वण 
अपनी विशिष्ट आनुपूर्यी म सनिविष्ट होकर अथ का बाघ क्रात हैं। कितन चण 
किस क्रम मे सम्मिलित होकर वाचव' वनते हैं? यह तो प्रयाग से ही निश्चित 
किया जा सकता है । कही कही शब्दा म वण वा ऊुछ व्यायय करने पर भी जथ- 
प्रतीति म बाधा नही पडती । एक उदाहरण वे रूप मे छू घातु को लें । पागियीय 
घातुपाठ मे “डुकज ” वे रूप मे यह धातु उपलब्ध है। इसका अब है बरणा 
(करना)। “डु! इत है--- 'आदिभिदुदव ।” अतिम जकार भी इत है। हल त्वम्‌] 
दानो अनुबधों का लोप करन पर ढृ” बचता है। यही करणायवाधब याद है 
क्याकि व्याकरण न इसी घातु को इस अथ म स्वीकार दिया है। काश और 
व्यावरण शक्तिग्राहव प्रमाण है। घाठुपाठ कोश क रूप में है और व्यावरण का 
एक बग है। "मूवादयों घातव !” धातुसता प्राठ पर आधारित है। अत 
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धातु की शक्ति को हम कोश तथा व्याकरण से जानत हैं। इस घातु मे दा व हैं। 
पहला ककार और दूसरा ऋकार है। क्तु हर” का रूप सबत्र अविक्त नहीं 
रहता। कही इसका रूप है--कर्‌ । कर्ता, क्तव्य कम, करण आदि शब्दा म यहे 
रूप मिलता है । उस रूप मे ऋकार क स्थान पर दो वण आए हैं--अकार भौर 
रेफ। कही इसका रूप 'कार” है। काय, कारक, कारयति आदिस यह रूप 
मिलता है। 'कर भें अकार हस्व है त्तो कार! मजाकार दीघ है। भय वण 
समान हैं। कहो इसका रूप 'कुर! मिलता है। कुरुत , कुवाति, कुब , कुम कुर 
आदि म॑ यह रूप पाया जाता है। यहा अकार के स्थान पर उकार का प्रयाग 
हुआ है। कही इसी का रूप 'चकर” मिलता है। लिट लकार में गुण तथा द्वित्व 
के कारण यह रूप बनता है। उत्तम पुरप एकवचन का रूप है--- चकर/। कही 
चद्धि के कारण इसका रूप “चकार' होता है-- 'चकार”। कही द्वित्व तो होता 
है गुण नहीं होता । वहा का रूप है--/चक! । चत्रतु , चक्रु चढ़व, चढ्वम। यण 
सधि से रेफा त रूप बनता है--'चकर' | स न त॒ स्थल मे इसी धातु का रूप है -- 
“चिकीर”। चिकोषति, चिकीर्पा। यड लुग त में 'क' का रूप है-- घकर'। 
चकरीतम। वई शब्दों मे मूल रूप “कु! अविकत भी मिलता है-- हत , कृति * 
आंदि। “कृत्यम सध्टिक्ृत्‌' आदि में इसका रूप कृत है--- छेस्वस्थ पिति इछि 
तुक ।! इतने विभिन रूपा में किसे वाचक मानें ? किस वाचक का कौन रूप 
स्मारक है? वास्तव में ये सभी रूप पर्याय हैं। सभो वाचक ह॑ तथा एकाथक है । 
इन विभिन रूपो म सु किसको हम प्राथमिकता दें ? क्ू क--धातु रूप को--- 
चाचक मार्नेतो कर आदि विद्ृत रूपातर क्या वाचक नहीं हैं ? यदि यह कल्पना 
करें कि 'बर जादि रूपातर अपन मूल रूप के स्मारक हैं और स्मथमाण मूलरूप 
से ही अथवोध हाता है तो जो वयाक रण नही है और मूल रूप को नहीं जायता, 
उसे अथचान कसे होता है ? किस रूप से क्सि रूप का स्मरण होता है ” स्थानी 
और आदेश वी “यवस्था ता शास्त्रकल्पित है। शब्दनित्यत्वपल मे भाष्यकार ने 
यही सिद्धांत अपनाया कि सर्वे सपवदादेशा दाक्षीपुत स्थ पाणिने । एक्देशविकारे 
हि नित्यत्व नोपपद्यते। आगम जादेश, लोप अंदि सब याकरण को कल्पना है। 
अत ये सभी रूप जविशेषेण वाचक हैं। 

४२ दीक्षितजी का एक तक यह भी है कि भाषा म जो समानाथक 
(पर्याय) शाद हैं उनम भी यही व्यवस्था उचित मानों गयो है कि प्रत्येक शब्द 
बाचक है। वल के वाचक तीन शब्द है---ऋपषभ , वषभ चप । हम यह ता नहीं 
'बहुते कि इनम से कोई एक शब्द ही वाचक है और बाकी दोनों स्मारक है। 

कऋ्रपभ का वाचक स्वीकार करें और कह कि वधभ और वय इसी क॑ रूपातर हैं 
कथा ये दोतो शद 'ऋषभ कया स्मरण कराकर तलव्यवधान से अधवांध मे 
सहायक होते हैं तो क्या इसे आचाय स्वीकार करेंगे? मापत्ति उठायेंगेकि 
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कि वक्ष, वक्षा और वृसे अत्यय विधेपायैक्ष नियतविषय होते के वारण परिपुरव 
वित्तरण (00गएछशा।शा्व9 758707:0०४) में आते है। इनको 'सहूपँ 
(4॥०7रणाप्रा) कह सकते हैं। कितु इसस वाचकत्व मं कोई अतर नहीं पह 
सकता । 

६ दीक्षितजी ने आगे कहा कि बुछ पदा मं साधक अशा का पृथक्त्रण 
करना कठिन हांता है । रामम । यह द्वितोया एकक्‍्वचन का रुप है। हितीया का 
प्रत्यय है 'अम। राम--अम-रामम्‌ । यहा प्रातिपदिक तथा प्रत्यय क अकार 
का सवणदीध प्राप्त था। वितु दीय का हटाकर प्रुवूप प्रवृत्त हुआ है-- अमि 
धृूष । बह यूवरूप एकादश है, पूववर्ती (प्रातिपदिका त) और परवर्ती (अत्ययस्य) 
दोनो अवारो के स्थान में एव ही आदेश है-- 'एक पूव परयो ।" अब यहू शवा 
उत्पन होती है कि 'रामम एक सुबत पद है, इसम प्रातिपदिव का अश क्तिमा 
है और प्रत्यय का अश कितना है ? क्या हम एसा विभाजन बरें कि. राम -- 
यहू अप्ा रात अश् प्रातिपदिक है और कवर सदर प्रयय है ? कोई यदि कहता 
है कि राम्‌ यह मकारात अश प्रातिपदिक' है और 'भम्‌! अत्यव है, ता उत्त 
कथन मे अनुपपत्ति क्या है ? एकादश के विपय मे पाणिति ने यह विधान दिया-- 

'आपतादिवच्च । वह पूर्वातवत माना जा सकता है अथवा परादिवत। अत 
दौनों हो विभाजन धाम्वसमत हो सकते हैं। कोई विनिगमक प्रमाण नहीं 
है। ऐसे एकादश के उदाहरण भो असझ्य हैं। “रामेग, रामे, हरो, हृरोन” 
आदि म एकादेश हुआ है। राम--इनन्रामंण। यह तृतीया एकवचन का रूप 
है । वृतीया का अप्यय 'टा है, उप्क स्थाव पर इन! का आदेश है-+ राड्म्ि 
ट्सामिलात्स्या ।” “राम सप्तमी एक्वचन है। सप्तमी का अत्यम है डिट। 
डकार इत है। प्रत्यय मे केवल इकार बचता है। राम+- इन्तयमे । रामेण! 
और 'रामे में गुणसधि है। रामे' में एकादेश को पूर्वाचवत मार्चेत है वो 
प्रत्यय ही नही बचता। 'हरो” सप्तमी एकवचन का रूप है। अच्च घे 
हरि श-” के इकार के स्थाने पर अकार होता है संप्तमी एक्वचन डि 
कै स्थान पर औकार होता है फिर दोता स्वरा क स्थान पर बद्धि एकादश 
है | हृरि+इ--हर--भी-+ह री । अथवा इसे अवारात हर शब्द का रूप 
--पथमा या हविंतीया के द्विवचन म--मान सकत॑ हैं। हर-ज॑ा-औरन्‍ल्टेंरो। 
वृद्विरेचि] हरीमू। यह द्वितीया बहुबचन का रूप है। हरि शत न+ शिकार 
का इत्सवा के कररण लोप) हरि+अस>-हरीस-+हरीत। प्रथमयां पूव- 
सवण । यह दौघ एकार्देश हैं। तस्माच्छासों न पुू्ि। ऐस उदाहरण भरवा स 
अनत है। यहा सबन् यही शकता हांती है कि एकादश क बाद प्रकृति और प्रत्यय 
के अशा बा विभाजन विस आधार पर बरें? प्रातिपदिक स द्रव्य का बोध 
होता है। बारह और सख्या दा प्रत्यय से बोध होता है ! कि ठु हम प्रातिषदिक 
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और सुप्‌ का ठीक-टीक विभाजन करमे म असमथ हैं। अत बुछ वयाकरण 
मानत हैं कि यहा प्रातिपदिक अथवा प्रत्यय स्वतत्र रूप से वाचक नहीं है। पूरा 
पद हो एक इकाई व रूप म वाचक है। द्रब्य, वारक और सख्या--इन तीनो 
अथों वी प्रत्ीति पद से हो होती है। पदा-तगत प्रातिपदिक और प्रत्यय वाचक 
चट की रचना के लिए अपेक्षित हैं। अथ उनमे नहीं अपितु पद मे ही मिहित 
है। यही 'पदस्फोट! बहलाता है। दीतितजी के वाक्य हैं-- 

“राम, रामेण, रामाय, हरये, हरो, हरीन” इत्यादो परिनिष्ठिते रूपे कि 
यानयों दब्यादिवाचक क्षियाश्च क्मत्वादे रित्यस्प विनिगतुमशवयतया “राम 
'मित्यादि परिनिष्ठतः पदसेव याचक कमत्वादिविधिष्टस्पेति पदस्फोटयक्ष ॥” 

(शब्टकौस्तुभ पृ० १३-१४) 

६१ दीक्षितजी वे उदाहरणो म 'रामाय' तथा हरये इन दाता मं एका 
देश नही है। भरत यहा प्रकृति तथा प्रयय का विभाजन करन म कोई समस्या 
नही है। “रामाय' म सुप्‌ प्रत्यय है-- 'य '। डोेय । चतुर्थी एकवचन डक 
स्थान पर 'य' वा आदेश विहित है। यकारादि प्रत्यय के कारण प्रात्तिपदिका त 
भकार का दीघ हुआ-- सुषि च * । अत यहा दार्घा त रामा! प्रातिपदिक है। 
“हरय भी चतुर्थी एकवचन है। हरि+ डो । भ्रत्यय का डकार इत्‌ है। हरि +ए। 
'घडिति। हित प्रत्यय के कारण गुण होता है। प्रातिपदिक क॑ इंकार का एकार 
होता है--हर +ए । एचोउय्रवायाव । हरय +ए । यहा भी स्पष्ट है कि यकारा त 
अप प्रातिपदिक है और एकार प्रत्यय है। कितु, 'रामम रामेण रामे इत्यादि 
मतो ऐसा असदिग्ध विभाजन नही हो सकता । राजा, सीता, नदी इत्यादि पद हैं, 
'कितु यहा प्रत्यय चुप्त है। तब प्रत्ययाय वा बांध क्सिसे होता है ? हम अवश्य 
मानना होगा कि पद सही विशिष्टाथ का बाघ होता है। ता फिर “रामाय' 
भादि मे भी पद को वाचक सानना युवित युवत ठहरता है। इसी भाव से दीक्षितजी 
भें इन उदाहरणा को स्थान दिया है| 

७ अब हम कुछ ज य उदाहरणो को दर्खे | दधीदम । हरे&्व। विष्णाध्व 
य वाक्य हैं । प्रत्येक वाक्य म दो शब्द हैं। दि -- इदम्‌ <-दधीदम, । यह दही है। 
अस्कृत मे उद्देश्य और विधेय समानाधिक रण है ता “अस्ति/ क्रिया की अपेक्षा 
सही रहती । यह क्‍या है? किमिदम ? प्रश्न मं भी क्रिया 'जस्ति/ प्रयुक्त नही। 
इसका उत्तर है--' दघीदम ।” यह दही है। उत्तर मे भी क्रिया प्रयुक्त नही है। 
अप्रयुक्त होकर भी एसे वाक्यों में 'अस्ति क्रिया विद्यमान रहती है--यह भाष्य 
कार का निणय है--"अस्तिभवतीपरोअप्रयुज्यमानों 'यस्ति /! दधि न ददम। 
सवणदोध से वाक्य का रूप बनता है-- दधीदम । हरे+-अब । हे हरि, रक्षा करा । 
विष्णो +- अब । जभयतर पूवरूप एकादश होता है--एंड पदा तादति। ऐसे अय 
उदाहरण भी वडी संप्या मे दिये जा सकते है। राम +आंगच्छरन रामागच्छ। 
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राम +अवम-् रामोउयस । जन---आनय -+ अनानय । फलानि + इच्छामि 
फलानीच्छामि । अन + उपविश --अनोपविश | सीता--एपा>-सीतपा । सवत्र 
एकादेश के कारण पदा के विभाजन में कठिनाई पैदा होती है। 'दघी'--पहुला 
पद दीर्घात है ता दूसरा पद 'द' होगा ) “ईद को दूसरा प्रद मार्में ता पहला पद 
दध्‌' घकारा त हागा। परादिवदुृभाव को मानने पर भी हम घकार का पदा त' 
नही कह सकत। पदात कह ता जहत्व की प्राप्ति होगी । अत पदों को वाचक 
मानन के स्थान पर पूरे वाक्य को ही विशिष्टाथ का वाचक मानना उचित हांगा। 
तब तुल्ययाप से सबत्र वाक्य को ही वाचक कहना चाहिए। पद ता वाक्यशक्ति 
के निष्पादक' घटक है। जिस प्रकार वण स्वय वाचक' न होते हुए भी पद की 
निष्पत्ति के लिए भनिवाय हैं उसी प्रकार पद भी वाक्य की निष्पत्ति के लिए 
अपेक्षित घटक हैं । वस्तुत काई एक पद का-पूर्वापर सबंध के बिना--प्रयाग 
नही करता | वाक्य वे अग॑ के रूप म ही पद प्रयुक्त हात हैं। एक पदात्मक वाक्य 
हांते हैं कितु वहा प्रसंगानुकूच पदातर का समभियाहार विवक्षित हाता है। 
कसी ने पूछा--बया राम बल आपके यहा आया ? उत्तर है “आया” । दखते मे 
तो यहे एक्पटात्मक वाक्य है। कितु “आया! यहा एक वाक्य का प्रतिनिधि है-- 
“बल राम मेरे यहा आया ।” इसे जध्याहार' कहत है। अध्याहार म विभवित- 
विपरिणाम भी अतभूत रहता है। भाष्यकार न एक रोचक उदाहरण यो दिया 
है--- देवदत्तस्य गावोंउश्वा हिरण्य च। आढयों वंघव य । देवदत्त इति गम्यत ।!” 
पहले वावय मे 'देवदत्तस्य पष्ठी म है | देयदतत के पास यायें हैं, घोड़े हैं और सोना 
भी है। दूसर वाक्य मे दोनों पद भ्रथमात हू। अत प्रथम वाक्य वे पष्ठयत 
'देवदत्त' पद का प्रथमा म विपरिंणाम करक॑ समझ लत हैं-- दवदत्त आढ्य ।॥/ 
अत अध्याह्ाार भाषा व्यवहार का एवं अग है। जहा एक ही पद वावय ये स्पान 
पर प्रयुक्त है वहा पदा तर वा अध्याहार स्वत धिद्ध है। इस प्रकार कुछ 
वयावरण वाचवत्व वी विश्राति वानय से ही मानत हैं। यही वाक्य स्फोट का 
पक्ष है । दीक्षितजी न लिया-- 
दधीद, विष्णोव हर वायादावप्रि विनियमनाविरह तोल्याद्‌ वाक्‍्यमेव 
विभिष्टार्थे शक्तमिति वावयस्फोट ।* (शब्दबोल्तुभ पृ० १४) 
७१ बुछ मोमासवः भविताभिधानवादी हैं। कुछ अभिहदितावयवादी 
हैं। पद सं प्रथम रतर पर पदाथ का अमिधान हो जाता है और तब वाक्य वे 
दूसर पदा व पारण पदाय वा अवय पदाय व साथ करत हैं। अत अवम से पूष 
भी अभिधान (अब या बोध) हो सकता है। आ यताभिघानवादी ता मातत 
हैं कि भीवित पदाय वा भान ही नहीं हाता। सब्र पदा स॒ भा बत (अर्पा तर 
सबद्) अय भा द्वी बोध हाता है। इस पक्ष म बेवल पद अयवाधत नहीं है 
सरता। वायपर्थ पद ही विछ्िप्ट रूपसे आवित अथ मा बाघ पदा करता है 
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वाबयरफोटवादी तो पद वा बाचकत्व ही नहीं मानता। बह वो कहता है कि 
वाषय ही वस्तुत वाचक है, पद बेवल वाक्य-रचना के घटक है । 

८. यह पद या वाक्य क्‍या है ?े कुछ लाग कहत हैं कि बर्णों का समुदाय ही 
पद है और पर्दो का समुदाय ही वावय है । इस मत के अनुसार वाक्य भी अतता- 
गत्वा वर्षों का समुदाय ही है। किठु कुछ वयाबरण पद तथा वाक्य को एक 
अखड वस्तु मानने हैं । “एस पदम” एक वाकयम--इस प्रवार की प्रत्तीति हम 
होती है। वाधक प्रमाण के अभाव में यह प्रतीति पद तथा वाक्य के एक्त्व की 
सिद्धि व लिए पर्याप्त है। अत पद या वाक्य वर्णों से भि न इकाई है। अखंड पद 
को मानन वाले स्वीवार करत हैं कि वर्णों स पद वी अभिव्यक्ति हाती है किततु 
उनवा कहना है कि पद वर्णात्मक नही है। वह वणव्यतिरिक्त है। यह अस्तडपद- 
स्फोट है। कुछ वैयापरण तो अपड वाबय का ही वाचक मानते हैं। व अखड- 
बाकयस्फोट को स्वीकार बरते हैं। ये पाच प्रकार के व्यक्ति-स्फोट हुए । 

८१ वर्णातिरिकत पदया वाजय वो मानते हैं, तो वह पद या वाक्य 
बणहूपी अभवयवा से निष्पन क्से हो सकता है ? वर्णेसमूह से भिन पद या वाक्य 
किस प्रमाण से सिद्ध होता है ? प्रमय की सिद्धि तो प्रमाणाधोन है। ' एक परम” 
४एक वाक्यम्‌ '--यह एक्त्व प्रतीति ही वर्णातिरिक्त पद या वाक्य की सत्ता 
का प्रमाण है। ततुआ से पट बनता है। “एक पट ” की प्रतीति से पट का 
एक्त्व प्रमित होता है। इसी प्रकार 'एक पदम” नी प्रतीति स पद का एवत्व 
सिद्ध होता है | तुल्य “याय से वावय का एक्त्व भी भ्रमित हाता है। इस एक्त्व की 
प्रतीति को औपाधिक या हेत्वतरइत कहन का काई औचित्य नहीं है। स्वरस- 
सिद्ध प्रतीति का अपलापया अयदथा निर्वाह करना ठीके नही है। भत पद या 
वाक्य का एक्त्व स्वीकाराह है। 

८४२ अब यह शा होती है कि पद या वाक्य वणस मूह नही, कितु वर्णा- 
तिरिकत है तो इस क्सि तरह का पदाय बहना चाहिए? दीक्षितजी का उत्त र हू 
कियह भाव रूपप्दाथ है। अभाव का प्रतिद्दद्वी हे। भावात्मक पदाथ द्रव्य, 
गुण आदि वई प्रकार के हैं। उतम से क्सिम पद या वाक्य का अतभाव मान 
सतते हैं ? अर्थात क्या यह द्रव्य है या गुण है ? पूवपक्षी की इस शका व उत्तर मे 
दीक्षितजी का कहना है कि यह द्रव्यादि पदार्थोंम अतभूत नही है। यह एक 
स्वतन, अतिरिक्त पदाथ है। इस उत्तर पर पुन आक्षेप किया जाता है कि शास्व- 
करो स स्वीह्वत द्राघादि पदार्थों से भिन एक नय पदांध को मानने से क्या गौरव 
का दाप नही प्रसकक्‍त हागा ? समाधान यह है कि प्रमाणसिद्ध वस्तु को स्वीकार 

करने मे लाघव या गौरव की चर्चा अप्रासगिक है। सस्तार म गाय नाम वे प्राणी 
क्तन हैं ? अनत हैं । क्या यौरवदोप के भय से मात लिया जाय कि गोव्यवित एक 
ही है ? अत जब वर्णातिरिक्त पद या वाक्य आ्रामाणिक प्रतीति से सिद्ध हो रहा 
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है, तब उसको स्वीकार करन में कोई दोष नही है । 

८३ इस अखड स्फोट के विषय मे दीक्षितजी न लिखा है-- 

+एक पट” इतिवद “एक पद वाक्य वा” इति अबाधित प्रतीते वर्णाति 
'रिफ्तसेव पद वावय वा अखड वणव्यग्यम । एकत्वप्रतीतिरौपाधिकीति चेत, पटेडपि 
तथात्वापत्ते | क पदार्थोइसाविति चेत, भाव । भावविशेषेषु क्वात्तभवतीति 
चेत, र्वत्परिभाषितेषु व्रव्यादियु मान्तर्भूत, नहि एतावता प्रमाणसिद्ध प्रत्याय्यातु 
शक्‍यते । अनियतपदाथवादे ग्रोरवमिति चेत, व्यक्तीयत्ता तवाषि मास्ति ॥ 
उपाधीयत्ता तु सर्वे सुवचा। भावत्वाभावत्वाभ्या नित्यत्वानित्यत्वादिना वा 
विभजनात । भावविभाजकोपाधयस्तु घटविभाजकोपाधिवदव अनावश्यका ।” 

(शब्दकौस्तुभ, पृ० १४) 
दीक्षितजी ने इस उद्धरण म निम्नलिखित बातो की स्थापना की है-- 

१ पद या वाक्य वर्णातिरिक्त है और एक अखड--अविभाज्य-- इकाई है । 

२ वण पद या वाक्य के व्यजक होत हैं । इसका तात्पय है कि पद या वाक्य 
चणसमूह नही है, बल्कि उसस व्यजित पदार्थातर है! 

३ पद या वाक्य के एकत्व की प्रतीति प्रामाणिक है। वह उपाधि म जय 
असत्य प्रतीति नही है! 

४ यह स्वतत्न पदाथ भावात्मक है । 

५ द्रव्य, ग्रुण आदि जो पदाथ अ ये शास्जकारो से स्वीकृत हैं, उनसे यह 
भिन है। द्रव्यादि मं पदया वाक्य का अआतर्भाव हम नही मानते। जितु इसे 
द्रव्यादि विज्नक्षण स्वृतत्र भाव! के रूप मे मानते हैं । 

६ “नयायिक आदि अय शास्त्रकारो द्वारा स्वीदृत द्रव्यादि पदाथ ही 
माय हैं। इससे भिन कोई पदाय नही है।” ऐसी कल्पना सवथा निराधार 
है। पदाय की सत्ता प्रमाणगम्य है। कित्ती शास्त्रफार या आचाय वी स्वीकृति 
या अस्वीकृति पर पदाथ की सत्ता निमर नही होती। प्रमाणसिद्ध पदार्थों को 
स्वीकार करना चाहिए। 

७ पदाथ--व्यक्तियत इकाइयो (7ठणतेएथ् एण/5) व रूप म--अनत 
(007772) हैं। उनकी इयत्ता या परिच्छेद नही है। कितु पदार्थों के विभाजक 
शम--उपाधि--सीमित हैं । भाव और अभाव के रूप मे विभाजन कर सकते हैं । 
अथवा कह सकते हैं कि पदाथ दो प्रकार के हैं--नित्य और अनित्य । 

८ जिस प्रकार घट के विभाजक उपाधियों की चर्चा करना अनावश्यक है 
उसी प्रकार भाव के विभाजक उपाधिया की चर्चा करना भी व्यथ है। घट कई 
अकार के हो सकते हैं। कई आक्ारा के, कई रगा के तथा कई प्रयोजनों के घट हो 
सफ्ते हैं। छोटे बडे आदि और भी भेद बना सकते हैं। शास्त्रकार की दष्टिम 

इन भेदोपभेदा की चर्चा का कुछ महत्त्व नही है। इसी प्रकार भाव व भी कई भेद 
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हो सकते हैं। मखड पद या वाक्य एक प्रकार का भाव है। इसके आगे चर्चा करत 
की कोई आवश्यकता नही है । 

पे दीक्षितजी नस्पष्ट किया है कि इन दोता मतो म--अखड पद स्फोट 
सथा अखड वाक्य स्फोट के मतो मे--वर्णों वी सत्ता भी गोण मानी जाती है। 
चण तो श्रुतिगोचर है, श्रावण प्रत्यक्ष से गहीत होते हैं। तो वर्णों की सत्ता का 
अपलाप करना कसे उचित होगा ? दीक्षितजी का उत्तर है कि ककार आादिजो 
चरण हैं व वस्तुत 'स्फोट' ही है। ध्वनिया व्यजक हैं। न्यजक घ्वनियों से उपहित 
स्फोट का ही ककार आदि के रूप म हम ग्रहण करते है और उस रूप से व्यवहार 
करते हैं। ध्वनि उपाधि है। अत स्फोटानिरिक्त कोई वण नही है। दीक्षितजी के 
ये शब्द द्रप्टव्य हैं-- 

“अस्मिश्च पक्षद्यये वर्णा अपि अनावश्यका । ननु अनुभवप्तिद्धा ते इति चेत्‌ ? 
व्यक्जक्ध्वनिविशेषोपहितस्फोट एवं ककाराद्यात्मना व्यवहियते इति अभ्युप 
शमात 7! 

(शब्दकोस्तुभ प्रृ० १४) 
८घ५ वाचस्पति मिश्र ने तत्त्वबिदु नामक ग्रथम स्फोठ सिद्धातत के 
निरूपण के प्रसग मे कहा कि 'वास्तव मे ककार से भिन गकार नहीं है।' इस 
कथन का क्या आशय है? ककार अधोप वण है। गकार सघोष है। 'वागीश ' 
आदि शब्दों में ककार के स्थान मे गकार का आदेश विहित है--'झला 
जशो5 त।” वसे तो 'वाच'--पह एक चकारात प्रातिपदिक है। वाचम्‌ चाचा 
इत्यादि रूपो मे चकार का श्रवण होता है। पदा त म कुत्व विधान के कारण 
चकार के स्पान भे ककार का आदेश हाता है। “चो कु ।” इस ककार का जशत्व 
से गकार होता है--वागोश , वाग्वज्ञ इत्यादि। तो फिर बच, क॒ गे आदि 
ध्वनियों म जो स्पष्द भेद है उसका अपलाप कंस करें ?ै "ककार से भिन गकार 
नही है! --इसका औदचित्य क्या है ? वाचस्पति मिश्र का तात्पय यही है कि यहा 
व्यजक घ्वनियों म भेद है, कितु उस ध्वनि से व्यजित होन वाल स्फोट म कोई 
भेद नही है। वाचस्पति मिश्र का वाक्य निम्नाक्ति है-- 
“बस्तुत ककारादतिरिच्यमानमूर्ते गहारस्पाभावात ।” 
(शब्दकोस्तुभ, 9० १४ म उत्घत) 
८५१ दीक्षितजी ने इस अभेद के बावजूद प्रतीत हाने वाले भेद वी 
उपपत्ति दिखाने के लिए एक उदाहरण दिया है। पतजलि आदि आचाय मानत हैं 
कि ऋवार म॑ रेफ भो एक अवयब के रूप मे निहित है। ऋवार रेफ्गभ है। अत 
एबं 'मातणाम्‌' इत्यादि म पप्ठी प्रत्यय “नाम! के नकार का णत्व होता है-- 
“रपाभ्या नो ण समानपदे।” वात्तिककार न “ऋवर्णा-नस्य णत्व वाच्यम बहकर 
इसी बात को स्पष्ट क्या है। यह वात्तिक अप्राप्वविधायद नहीं है, कितु प्राप्ता- 
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नुवाद मात्र है। क्तु ऋकषारावयव रेफ तथा स्वतत्न रेफ म भेद तो प्रतीत होता 
ही है । ऋकारवर्ती रेफलदश अवयव म रेफ का अवभास (प्रतीति) होता है। उस्ती 
प्रकार स्फोट में भी ककारालि वर्णों का अयभास होता है। बस, यह अवभास ही 
भेदप्रतोति वा आधार है। भयथा अभद ही पारमाधिक है। दीक्षितजी न कहा-- 
“यया या अखण्डेप्वपि ऋकारादिपु वर्णेबु वर्णातरसमानाकारकदेशा 
बभास , तथाउत्र पक्षे वर्णावभासोषि भविष्य ति ।” 
छठी, १० १४) 
दीक्षितजी का मत है कि वास्तव मे ऋक्‍ार अखड है। णत्वादि काय की 
सिद्धि के लिए उसके अवयवो की कल्पना की जाती है। अत वर्णातर (रेफ) के 
समान एवं अवयव का अवभास ही माना जा सकता है। इसी प्रकार स्फांट भी 
अखड है। क्तु उसमे बकारादि वर्णों गा अवभास ही होता है। इस मत की 
पुष्टि के लिए दीक्षितजी ने दो प्रख्यात आचार्यों वी उवितया प्रमाण के रूप म 
उदघत बी हैं । पहली उक्ति बोपदेव वी है-- 
(१) “शकयत्व इब. शक्तत्वे 
जातेलाघवमीक्ष्यताम । 
ओऔपाधिको वा भेदोष्स्तु 
वर्णाना_ तारमादबत ॥ 
दूसरी उक्ति आचाय भत हरि की है-- 
(२) “पे न वर्णा विद्यते 
वर्णप्ववयवा न था 
वाव्यात्पदानामत्यत 
प्रविवोको। न कश्चन॥/ 

८५२ बोपदव का कथन है कि शब्द अपनी शक्ति (अभिधा) से अथ का 
बोध उत्प न करता है। नयायिवा न कहा है--' अस्मात पदादयमर्थों बाद्व|य 
इति ईश्वरेच्छा शक्ति । ” शद वाचक है, अथ वाच्य है। उनका सबंध है वाच्य 
बाचक भाव । यही शवित है। वैयाकरण शब्द और अथ का तादात्म्य सबंध मानते 
हैं। इसी को 'शक्ति! की सज्ञा दी जाती है। शवित शब्द म॑ निहित है। अत शब्द 
को 'शक्‍्त' कहत है । 'शक्त का अथ है शक्तियुकत। शक्ति स प्राप्त अथ को शक्‍र्या 
[वाच्य) कहते हैं। शास्त्रकारो न (अथ” के विषय म काफी गभी रता से विचार 
किया। शब्द का अथ व्यविंत है या जाति है? “व्यक्ति को शक्याथ मानें ता जिस 
ब्यक्ति मे शक्ति का ग्रहण हुआ सिफ उसी एक व्यक्ति का बोध शब्द स हो सकता 
है अप व्यक्तियो का नही, क्योकि उन व्यक्तियों मे शक्तिग्रह नही हुआ और 
अगहीतशब्तिक शब्द से अथबोध नही हो सकता। किसी एक गोव्यक्ति मं गोशद 
की शक्ति गहीत हुई तो केवल उसी ग्रोव्यक्ति का बीध हो सकता है। अभय गाया 


फ 
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का बोध कसे हो ? 

८५३ वतमान काल मे जो गोव्यवित विशेष हैं व अनत हैं। इन सब 
व्यक्तिया का ज्ञान प्राप्त करना असभव है। इसी प्रकार अतीत काल के तथा 
भविष्यत काल के व्यक्ति विशेष भी अनत हैं। य हमारे लिए परोक्ष है। तो इनमे 
शक्तिग्रह की सभावना तक असिद्ध है। ऐसी स्थिति म मोशब्द से इन समस्त गो 
व्यक्तियों का बोध कस हो सकता है? इस कठिनाई का निवारण करन के लिए 
शास्तकारो न कहां कि 'गो' पद की शवित व्यक्ति म नही, अपितु जाति' म मानते 
हैं। यही जातिशक्निवाद है। जाति नित्य है! व्यक्ति अनित्य है। शब्द का अथ 
जाति!है, तो जाति के आश्रय से समस्त व्यक्तियों का बोध हो सकता है। “गामानय 
(गाय को लाओो) इत्यादि वाक्यो म जाति का आनयन सभव नही होन के कारण 
जाति के द्वारा व्यक्ति तक पहुचना अनिवाय है। व्यकित का ही तो आनयन हो 
सकता है। इस तरह जाति विशिष्ट व्यक्ति मे शवित को स्थापना नयायिको ने की 
है। कुछ शास्त्रकार जाति को स्वीकार नही क्रते। बोपदव की मा-यता है कि 
जाति एक है तथा नित्य है। अत जातिशक्तिवाद म लाधव' है। यह शवयत्वा 
(शक्तिलभ्य अर्थ ही शक्‍्य है) मे लाधघव की बात हुई | 

८५४ अब विचार करें कि वाचक--शक्त--शब्द बया है? ' घट” शब्द 
अनेक हैं। जितने वक्ता 'घट' का उच्चारण करते हैं उतने 'घट' शब्द बनते हैं। 
एक ही वक्‍ता जितनी वार “'घट' शब्ट का प्रयोग करता है उतन घट शब्ट उसी 
एक के उच्चारण से वनते है। इस प्रकार वक्तभेद तथा उच्चारणभेद से घट 
शब्द भी अनते सिद्ध होते हैं। अब हमने 'घट” की शक्ति घड़े म ग्रहण की । क्तु 
हमन क्सि “घट शब्द की शक्ति ग्रहण वी ? किसी एक “घट शद को शकित ग्रहण 
की तो केवल उसी 'घट' शब्द से हम अथवोध की प्राप्ति हो सकती है, आय 'घट!' 
शब्दों स अथज्ञान नही हो सकता, कयोवि उन शब्टों की शवित को हमने कभी 
ग्रहण नहीं क्या। जिस शब्दब्यक्ति वी शक्ति गहीत है वही अथवोध उत्पान 
कर सकता है । अय शव” अयूहीतशक्तिक होने बे वारण बीघव नही बन सकते । 
इस अनुपपत्ति के निवारण के लिए हमे यह मानना होगा कि 'शवित” शब्ट्ब्यक्ति 
में नही अपितु शब्दजाति म निहित है। “घट! शब्द अनत हैं। उन सब मे 'पट- 
शब्दत्व जाति एक है। घटशब्ल्त्वजाति स विशिष्ट सभी शब्द अथवोधक बन 

सकते है क्‍्योवि' शब्दजाति ही 'शकत' है। शवतत्व म लाघव या तात्पय यही 
है। “शक्‍्यत्व इव शक्‍तत्वे जातेलापघवमीक्ष्यताम्‌”---इस वाक्य का यह अथ 
निकलता है वि जातिरूप अथ वाच्य है और जातिरूप शब्द वाचव है। इस प्रवार 
जाति को ही वाचक तथा वाच्य मानन के बाद बोपदेव ने वर्णों वे भेद की उप-+ 
चत्ति 'ओपाधिव' होन के वारण बतायी। वर्ण ठो एक हो है ! तारत्य मदस्व आदि 
भेद उपाधिदृत हैं। इसी प्रकार हम बहते हैं कि स्फोट एव है, तितु बबार गकार 
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आदि बर्णों गा भेद औपाधिव है। बोपदेव वी उक्ति स दीक्षितजी न इस प्रवार 
अपन मत की पुष्टि वी । 

८५४५ आचाय भत हरि का कथन तो बहुत रपप्ट है। वावयपदीय थे 
प्रथम काड म--हम ब्रहवाड भो कहते है--उहान पहले शब्लनित्यतावादी 
मीमासका का मत प्रस्तुत किया । मीमासक मानते हैं कि वण एवं है। विभित 
पदा मे आावत्त होन वाले वण वी एकता प्रामाणिव' है। कमल, कर, वच, क्दु 
आदि शब्दों मे ककार पहला वण है। वाक, त्वक आलि पदो मे ककार अतिम है। 
रफत प्रकार आदि मं बार मध्यवर्ता है। कितु ये सभी कबार एक्है। "यह 
वही बकार है।” स॒एवाय ककार ।” यह प्रत्यभिभा एक्त्व का प्रमाण है। 
इसी प्रकार पद भी भिन-भिन वाक्‍यो म प्रयुक्त हो सक्त हैं। "हरि गच्छति। 
हरि करोति। हरि पठति। हरि पश्यति।” इन सभी घाक्या मे “हरि '--इस 
एक ही पद की आवत्ति हुई है । वाक्य भिन हैं, वितु उनम प्रयुक्त पद एक ही है । 
पद भि/न हैं क्तु उनम प्रयुक्त वण एक ही है। भत हरि न मीमांसका वी इस 
मा"यता को प्रस्तुत विया-- 

“बद भेंदेषि ब्णना-- 
मेकत्वन॒ निवतते | 
वाक्येध्‌ु. पदमेक थे 
भिनेष्यप्युपलम्पते ॥7/ 
(वाक्यपदीय १ ७१) 
यह तो वही “हरि पद है! तदेवद पदम ।” ऐसी प्रत्यभिज्ञा के कारण पद का 
एकत्व भी सिद्ध होता है। अत मीमास्क मानते हैं कि वण ही पद हैं। वण समुदाय 
को ही तो 'पद' कहते हैं। वर्षातिरिक्त पद क्या है ? पद अवयवी या अगी है । वेण 
उसके अग या अवयव हैं। अगी अगो का समुदाय ही होता है। “न ताबत समु- 
द्ायिभ्य समुदायोइतिरिच्यते !” इसी तक से कहा जा सकता है कि पदा का समूह 
बराकय है। वाक्य पदो से भिन नही है। पदो के घटक वण हैं। अत पद पदबंध, 
'उपबाक्य, वाक्य आदि ये सब मूलत 'वण” ही है। भत हरि ने इस मत वी “याख्या 
में लिखा है-- 
न वणव्पतिरेकण 
पदमयच्च. विद्यते। 
चार्बय वणपदास्या च॑ 
व्यतिरिक्त व किचन कं 
(वाक्यपदीय १ ७२) 
इस तरह वणवादी मीमासका की बात भत हरि ने पूवपक्ष के रूप म प्रस्तुत 
की श्लोकवात्तिक म॑ स््फोटवाद प्रकरण में वर्णातिरिक्त पद का निषेध करते हुए 
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कहा है-- 
“विच्छिनयलव्यइग्य च 
नित्य सर्वंगतरपि। 
ब्यतिरिकतपदारम्भो 
चर्णनान्रोपपद्यते ॥7 
८५६ भत्‌ हरिन अपने मत की स्थापना वरत हुए कहा कि वस्तुत अखड 
वावय ही सत्य है। उसी वी सत्ता प्रमाणसिद्ध है। वाक्य के अवयव व रूप म 
पदा की सत्ता मिथ्या है। पद की प्रतोति उपाधिकृतत है। पद क अवयव वण भी 
मिथ्या हैं। वर्णों के अवयव भी मिथ्या है। वाक्य की व्याख्या करन के लिए ऐसे 
मिथ्याभूत अवयवो की कल्पना कर ली जाती है। वाक्य ही अथ का वाचक है। 
उनऊ॑ शब्द असदिग्ध हैं--( १) पद न वर्णा विद्यात | पदा मे वण नही होत | वर्णो 
का अवभास औपाधिक है। (२) वर्णेप्ववयवा न च। दर्णो म अवयव भी नही होते । 
ऋषकार के गभ मे रेफ है। एसी उक्ति कायविशेष (णत्व) की सिद्धि के लिए 
आहत है। #ितु यह मिथ्या कल्पना है। (३) वाक्यात पदानामत्यत प्रविवको न 
कश्चन। (वाक्यपदीय, १ ७३) वाक्य से पृथक्र पदा की कोई सत्ता नही है। यह 
सारी कल्पना वावप के सम्यक भान के लिए अपक्षित है। कहा गया है-- 
“उपाया शिक्षमाणाना 
बालानामुपलालना । 
असत्पे बत्मनि स्वथित्वा 
तत सत्य समीहते।॥ए 
* स्फोटसिद्धि म भी कहा है-- 
* न्ानेकावयब चावय 
पद वा स्फोटवादिनाम॥7 
दोक्षितनी न अखडवान्यस्फोट के प्रमाण व रूप म॑ं वाक्यपदीय की उपयुक्त 
(१७३) वारिका को उदधत क्या है। 
८६ पहले व्यक्तिस्फाट के तोन प्रकार बताय थे--(१) वणस्फाट 
(२) पदस्फोट (३) वावयस्फोट | अब दो और भेद इस सूची म जोड दिये गय-- 
(४) अखडपदस्फोट (५) अखेडवाक्यस्फोट। कुल मिलावर व्यक्तिस्फोट के 
पाच भेद इस प्रकार वन जाते हैं) इस बात को दीघितजी न स्पष्ट क्या--- 
+ तस्मादखण्ड पद यावय वेति पण्चापि व्यक्ितस्फोटावा त रभेदा ४7? 
(शब्दकौस्तुभ परृ० १४) 
६ इसके विपरीत कुछ वेयाक्रण “जातिस्फोट को स्वीकार करते हैं। 
यर्ण अनेक हैं। एक मकार की आदृत्तिया अनत होती हैं। घट' पट? “बरोति! 
+चरति' आदि अनत पदो म अनत अवार पाय॑ जाते हैं। इसी प्रकार अय वण भी 
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अनेत होते है। “स एवायमवार ।/ ऐसी प्रत्यभिता से एक्त्य की सिद्धि नही होती, 
किंतु सजातीयत्व को ही सिद्धि होती है। अत “अत्व” जाति को मानकर समस्त 
अकारा का अनुगम करना चाहिए। वात्तिककार न पहले वर्णक्त्ववाद का 
उपस्थापित किया--' एव्त्वादकारस्य सिद्धम ।7 (महाभाष्य, प्रत्याहा राह्विक, 
पृ० ८5८) भाष्यका र न इसकी ध्याय्या मे कहा कि भाषा मे उपलब्ध सभी अकार 
एक है-- 
“एकोष्यमकार , य च अक्षरसमाम्नाये, यू च॑ अनुवत्तो, य च॒ धात्वा- 
दिस्य ए! 
(वही, पृ० ८५) 
क्तु स्वय वात्तिककार ने एक्त्व' का निराकरण करत हुए कहा-- /आय- 
भाव्य तु कासशब्द यवायात्त ।/ “युगपच्च देशपृथक्त्वदशनात्‌ ।” (वही, पृ०९३) 
इसकी ब्यारया में भाष्यकार न॑ लिखा है कि “दण्ड--अग्रम”' मसहिता की 
अविवक्षा म कालव्यवधान के कारण अकारों का भेद सिद्ध होता है। “दण्ड ' मे 
दकारोत्तरवर्ती अकार तथा डकारोत्त रवर्ती अकार भि“न है, क्योकि दोना के बीच 
णकार तथा डकार का व्यवधान है। “आयभावन्य स्वकारस्य। कुत ? काल 
उद्वायात शब्ट यवायाज्च। काल-प्रवायात--दण्ड अग्रम। शब्द यवायात-- 
दण्ड | न चैकस्थात्मनों व्यवायेन भवितव्यम ।” (वही, 7० ६३) इस प्रकार वण 
की अभनक्ता को सिद्ध करने के वाद वात्तिकका र ने जातिस्फोट को स्वीकार करत 
हुए कहा-- आक्ृतिग्रहणात सिद्धम । ' (वही, पृ० ६६) इस वात्तिक की व्याध्या 
मे भाष्यकार ने कहा है-- 'अवणश्वितिरुपदिष्टा सवमवणकुल ग्रहीष्यति। तथा 
इवर्णाइईति । तथा डवर्णाकृति ।” (वही, पृ० ६६) भाष्यकार ने यह भी कहा कि 
जातिपक्ष का आश्वयण करन पर संवणग्राहकता के लिए सूक्षारभ करन की 
आवश्यक्ता नहीं होगी। 'अणूदित सवणस्थ चापत्यय ।” यह ग्रहणबशास्त 
सवणग्रहण के लिए अपेक्षित है। जातिपक्ष म सवण वा ग्रहण जाति के कारण 
ही सभव हो जाने से इस सूत्र को यथ मानत हैं-- 'तवर्ण5णग्रहणमपरिभाष्य- 
माकृतिग्रहणादन यत्वाच्च। ” (वही पृ० ६७) वात्तिक्कार ने एक और तक दिया 
है कि व्यक्तिपक्ष में ग्रहणक्रशास्त्र का आरभ करन पर भी अवात्ताम आदि रूपा 
की सिद्धि सभव नहीं । सह वस घातु का, लुड लकार, भ्रथम पुस्ष, हिवचन मं 
रूप है | लुड लकार म अडागम होता है। विकरण प्रत्यय॒ सिंच” म सकार बचता 
है। अवस्‌ +सू+प्वाम। से स्वाधधघातुके । इससे घातु के सकारक स्थानम 
तकार | ' वंदब्॒ज हल-तस्याच ! इससे अकार की वद्धि आकार। अवात--स ;- 
त्तामु। अब झलो झलि' धुत स सकार का लोप होने पर अवात्ताम --यह रूप 
बनता है। क्तु झल' प्रत्याहार म एक ही वा 'त कार बा सकता है (न्यक्तिपक्ष 
क कारण) । पहला तकार झलू है तो दूसरा झलू नही है | दूसरे को झलू मानते है 
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स्तो पहला शल नही हो सकता। सूत्र का अथ है कि झल के बाद आने वाले सकार 
का लोप होता है यदि परवर्ती वण झल हो । तो फिर इस सूत्र का उदाहरण क्या 
हो सकता है? कंयट ने बहा--* अभित्या ? इत्यादि उदाहरण है। अभिदू+स 

+थास | पहले दकार एक झल है वाद मे थकार एक्झल्‌ है। यहा सकार दो 
झल वर्णों के बीच म है, अत लोप हुआ है। सूत्र तो एसे उदाहरणों में साथक 
बन गया । कैयट ने इस सदम की व्याख्या म लिखा है-- 

“व्यक्तिपक्षे हि एकस्पव तकारस्थानुफ्रण 'खफछठथें त्यत तफार इति इथो 
स्तकारयों झलत्व न स्थात, अपि तु एक्स्यव । इति अवात्तामित्यन्न सिजुलोपो न 
स्यात। अनित्या इत्पादाबेव स्पात ॥” 

(भाष्यप्रदीप, पृ० ६७) 

अत व्यक्तिपश मे यह एक प्रवल अनुपपत्ति है। ग्रहणकशास्त्र से यहा काई 

सहायता नही मिलती | तकार अण' प्रत्याहार म नही है। वात्तिक्कार न॑ “हलू- 

ग्रहणपु च ” कहकर इस तक को उपस्थापित किया। भाष्यकार ने विशद व्याख्या 
बी-- 

“हुलप्रहणेपु च । किम ? आक्ृतिप्रहणात सिद्धमित्येव॥ झलो झलि। अबा 
च्ताम जवात्तम अवात्त | अन्न एतनास्ति---/अण सवर्णान गृल्लाति' इति 4 

(महाभाष्य, (० ६७) 

इस प्रकार वात्तिककार तथा भाष्यक्।र दानो ने जातिस्फांट का प्रतिपादन 

किया है। अतएव कैयट ने ' आकृतिग्रहणात सिद्धम ' वात्तिक की अवतारिका मे 
स्पप्ठ शब्टो म लिखा-- 

“एव व्यक्तिस्फोटपक्षे निराकृते जातिस्फोटपक्ष एवाश्रीयते।/ 

(भाष्यप्रदीप ५० ६६) 
१० जातिस्फोट के तीन अवातर भेद हैं-- (१) वणजातिस्फाट (२) पद- 
जातिस्फोट (३) वाक्यजातिस्फोट। व्यक्तिस्फोट पाच प्रकार का है और जाति- 
स्फोट तीन प्रकार का। इस तरह स्फाट के आठ पक्ष शास्त्रों म॑ बणित हैं। 
दीक्षितजी ने लिखा है--“अप्टावधि एते पक्षा सिद्धातग्र येपु तन तत् उप- 
निवद्धा 47 
(शब्दकोस्तुभ, पृ० १५) 
ग्रथो में आठो पक्षो का निरूपण क्या गया है। इसका सक्षिप्त विवरण आगे 
प्रस्तुत क्या जाएगा ] कितु आठ पक्षो म किसका वयाकरण मायता देते हैं ? यह 
कुतृहल का विषय है। दीसितजी न सरल कितु स्पष्ट शब्दों मं बता दिया कि 
वाक्यजातिस्फोट को ही सवमा-य सिद्धात के रूप म ग्रहण किया जाता है। उनक॑ 
जाब्द हैं -- 
“प्यद्यपि इह अष्टो पक्षा उतता , त्यापि वाक्यस्फोटपक्षे तात्पय॑ प्रथकृताम । 
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तजापि जातिस्फोट इत्यवधेयम। पूवपूर्वोपरर्देनव उत्तरोत्त रोपयासात ।” 
(शब्दकोस्तुभ, पृ० १५४) 
पहल तो व्यवितिस्फोट वी चर्चा की। वणस्फोट की अनुपपत्ति के कारण 
पदस्फोट को स्वीकार किया। उसकी -यूनता को देखकर वाव्यस्फोट पर पहुचे। 
वर्णातिरिदत वाक्य का मानने के का रण--पद और वण को मिथ्या क्हकर--- 
अखडवाक्यस्फाट को स्वीकार किया! यह भी व्यवितिस्फोट का ही एक प्रकार है। 
व्यक्तिपल मे उदभावित अनुपपत्तियों के मिरावरण के लिए जातिपशख का ग्रहण 
क्या। इस तरह पृव-पूव पक्षो का निराकरण करने क॑ बाद अतिम रूप में वावय- 
जातिस्फोट को मायता दी है। इससे सिद्ध होता है कि आय सभी पक्ष कंवल 
सोपान है, वाक्यजातिस्फोट ही सवमा-य सिद्धात है। भत हरि ने तो 'स्फोट' को 
शब्द ब्रह्म ही कह दिया है -“समारम्भस्तु भावानामनादि ब्रह्म शाश्वतम |” 
याकरण दशन का यही सिद्धा त है। 

११ भाप्यकार न शब्दनित्यत्व का स्वीकार किया है। सिद्धे शादाथ 
सम्ब'धे'--इस वात्तिक की “याख्या मे कहा--- सिद्धे शब्दे अर्थे सम्ब घे चति ।! 
(१० ४७) यहा “सिद्ध का अथ नित्य बताया गया है। इस भाष्य का तात्पय 
बतलाते हुए कयट ने लिखा है-- 

“तन नित्य शब्दो जातिस्फोटलक्षण , व्यक्तिस्फोटलक्षणों वा। कायज्ञव्दिका 
नामपि मते प्रवाहनित्यतया। जथस्यापि जातिलक्षणस्प नित्यत्वम । द्वायपक्षेश्पि 
सवशब्दानामसत्योपाध्यवच्छिन ब्रह्मतत्त्व वाच्यमिति नित्यता। प्रवाहनिःयतया 


वा। सम्ब धस्यापि व्यवहारपरम्परया अमादित्वाननित्यता 7 
(भाध्यप्रदीप, प० ४७) 


प्रवाहनित्यता तो गौण है। एक वस्तु क॑ नष्ट होन पर भी उसी जाति की 
भय वस्तु रहती है। इस अनुवतमानता (0०ग्राग्राणा9) को ही प्रवाहनित्यता 
बहते है। किंतु व्यक्तिस्फोट या जातिस्फोट के रूप म शब्द की नित्यता मुख्य है । 
उत्पत्ति तथा विनाश से रहित हांता--प्रागभाव तथा प्रध्वमाभाव से मुक्त होकर 
रहना -नित्यता है । कयट ने शद की तरह अथ को भी जातिरूप मानकर उसकी 
नित्यता स्वीकार की है। अथ तो ब्रह्म ही है। शब्द भी बह है। ब्रह्म ही स्वय 
वाचक है, तथा वाच्य है । इस प्रकार कयट ने इन पक्तियो म॑ शब्दाद्वत सिद्धांत 
का सकेत दिया है। 

१२५ भाष्यकार ने आरभ मे ही यह प्रश्व उठाया-- गौरित्यन्न क शब्द 7 
इसका उत्तर दिया-- ये नोच्चारितेव सास्तालाड गूलककुदयू रविपाणिता 
सप्रत्ययो भवति स शद ।” (प० १२) यहा भाष्यकार ने स्फोट शब्द का तो 
प्रयोग नही क्या। क्लु उनका तात्पय यही है कि स्फोट अर्थ का वाचक है ॥ 


क्पट ने व्याथ्या की है-- 
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' बयाकरण वणव्यतिरिक्तस्य पदस्प वाषयस्य वा बाचफत्वमिच्छा ता वर्णाना 
प्रत्येश बाचरत्वे द्वितोयादि घर्णोच्चारणानयवयप्रसद्भात। आनथवये तु प्रत्येक 
भुत्पत्तिपक्षे पौगपदय न उत्पत््यमावात, अभिव्यवितपक्षे तु भमेणय अभिव्यकत्या 
समुदायाभावात । एक्स्मृत्युपारढानां च वाचकत्वे सरो रस इत्यादो अथप्रतिपत्य- 
विशेषप्रसद्भात । तदब्यतिरिकत स्फोटोनादानिश्यड ग्यो बाचफो विस्तरेण वाषय- 
पदोये व्यवस्यापित (7 

(भाष्यप्रदीष पृ० १२-१३) 

“झापा वा स्वरूप” --इस अध्याय मे कैयट वी उपर्युक्त पक्तियों की व्याख्या 
की जा चुकी है। कयट ने स्पष्ट किया है कि यहा भाष्यकार ने 'सफोट” वा सकेत 
दिया है। स्फाट तो व्यग्य है। “नादाभिव्यड _ग्य ।' इसका व्यजक नाद ध्वनिरूप 
है। भाष्यकार न दूसरा उत्तर यो दिय-- 

“अथवा प्रतीतपदायको लोके ध्वनि धाब्द इत्युच्यते।” 

(१० १४) 
कैयद ने इसकी व्याख्या भ लिखा-- 

“श्नयत्र ध्वनिस्फोटयोरमेंदस्प व्यवस्थापितत्वात इह अभेदेन व्यवहारेशपि न 
दोष ४! 

(भाष्यप्रदीप, पृ० १४) 
इसी प्रसग म॒ वर्णातिरिवतस्थ पदस्य वाक्यरप वा” कहकर कयट ने अखड 
पदस्फोट तथा अखडवाक्यस्फोट का सबेत दिया है । 

१३. स्थानिवदादशोइनलविधघौ। (११-५४) यह सूभ्र स्थानिवदभाव का 
विधान बरता है। आदेश स्थानिवत स्थात। इस सूत्र पर विचार करते हुए 
कात्यायन ने कहा--' एक देश विद्वतस्योपसरयानम।” (महाभाष्य, अप्दम 
आहिक, ११४५५, १० ४३१) कात्यायन का विचार है कि 'पचतु" 'पचतु/” 
इत्यादि म “एरु” सूत्र स तिड प्रत्यय के इकार वे स्थान पर उकार विहित है। 
यह बण के स्थान म वण का आदेश है। 'ति! एववचन का प्रत्यय है। भांति 
बहुवचन है। ये ता 'तिड प्रत्याह्मर म आते है। अत , 'पचति “पर्चा त! इत्यादि 
“'लट लकार के रूपो को तिडत पद मान सकत हैं। वितु 'लोट' म॑ इंकार के 
स्थान म उकार होता है। यहा 'ति' के स्थानम तु का आदेश नहीं बताया। 
कितु 'ति' प्रत्यप का एक*श 'इ! उकार मे बदल गया--विकृत हुआ। अत यहा 
स्थानिवदभाव से काम नही चल सक्ता। तो इस सूत्त मे ' एकदशविक्ृत स्थानिचदू 
भवति --इस प्रकार उपसख्यान (जोडना) करना चाहिए। नागैश ने लिखा है-- 
“आनुमानिवेषि स्थानिवत्त्वप्रवत्तिवकतन्यति एतद्वात्तिक्तातयम्‌ | (पृ० 
४३१) 

93 9 तकदेजश का विकार होने पर भी वस्त का स्वरूप नही घटलता ६ 
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विसी पुत्ते की पूछ घट गयी या कान कट गया ता भी वह कुत्ता ही रहता है, उसे 
गधा था घोडा तो नही कहते । इसी प्रकार, 'ति! और 'आरति' म इकार का उदार 
होने पर भो इन प्रत्ययो वा स्वरूप नही वदलता। अत स्थानिवदभाव के बिना 
भी पदसन्ना सिद्ध हो सकती है। कात्यायन न स्वय यह परिहार सुझाया--/एक- 
देशविद्ृतस्पान यत्वात घ्िद्धम ।/ इस पर भाष्यकार ने कहा--"एक्देशविहत 
मन यवदभवतीति तिड ग्रहणेन ग्रहण भविष्यति | तद यथा-श्वा कर्ण वा पुच्छे 
था छिन्‍्न श्वैव भवति, नाश्वो न गदभ इति ।” 
(महाभाष्य, वही, ५० ४३१) 

कयट ने भी यहा यह तक दिया है कि पूछ के कट जान पर भी वुत्ते के आय 
अगो से 'श्वत्व जाति व्यजित होती है। उसी प्रकार यहा इकार का विकार होने 
पर भी प्रत्यय का अवशिष्ट अश तकार व्यजित कर सकता है निः यह वही तिड, 
प्रत्यय है। अपचत' म॑ ति के इकार का लोप ही हो गया है । (अपचन म 'औआतति! 
का तकार तथा इकार दोनो वण लुप्त हो गए हैं। फिर भी प्रत्यय का अवशिप्ट 
अश हम यूचना देता है कि यह वही तिड ' प्रत्यय है । कैयट के शब्द हैं-- 

“फछिने5$पि पुच्छे शिष्टावपवस निवेश 5वत्वजातेरभिव्यकहजक । एवं 'पचतु/ 
इत्यन्न इकारस्प विकारे४पि तकार तिड त्वस्य व्यक्जकू । तथा च, इकारलोपेपि 


अपचदिति तकारमात्रस्य तिड त्वम्यप्रतोति हेतुत्व चास्ति ।/ 
(भाष्यप्रदीप, प० ४३१) 


१३ २ इस पर वात्तिककार न फिर आपत्ति उठायी कि एकदेशविकार 
को स्वीकार करेंतो शब्दनित्यत्व का भग प्रसक्‍त होया। शब्दों की वित्यता 
सप्रतिप न है। निध्य शब्ल म किसी प्रकार का विकार सभव नही है। अत 'एर” 
का तात्पय यही मानना होगा कि इका रात प्रत्यय के स्थान म उकारात रूप का 
अयोग करना चाहिए । “अनित्यविज्ञान तु तस्यादुपसमस्यानम ॥7 (५० ४३१) इस 
वात्तिक का आशय भाष्यकार ने बताया है--- 

“अनित्यविज्ञान तु भवति। नित्या रब्दा । नित्येषु माम शाब्देषु कूटस्थ 
रविचालिभिवर्णभ वित व्यमनपायोपजनविकारिधि । त्तत 'स एवाय, विकत च! 
इत्येतत नित्येषु शब्टेषु नोपपद्यते | तस्थादुपसरयाव फतब्यम ।/ 

(महाभाष्य, वही, पृ० ४३१) 

'ति' प्रत्यय पुरुष तथा सख्या का बोधक है। तिप्तसश्लि/ इत्यादि सूत्र से 
विहित इस प्रत्यय की शक्ति (अथबोघक्त्व) व्याकरण से गहीत है। ति! के 
डकार को हटाकर उसके स्थान पर उकार का आदेश विधान करें तो एक वण का 

अपाय तथा विकार मानना पडता है। यह नित्यत्व के विरुद्ध है। अपाय' का 
अथ है लोप। उपजन का अथ है किसी नये वण का आगम, उत्पत्ति | विकार का 
ज्अथ है आदेश । आदेश म॒ स्थानी का अपाय तथा आदिश्यमान वण वा उपजन 
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सम्मिलित है। लोप, आगम और आदेश तीनो को विवार कह सकते हैं। एसे 
विकारा को मायता देन वा अथ है कि हम शब्द को अनित्य मानते है। शब्द 
मित्यतावादी तो विकार को स्वीकार नहीं करता। बह मानता है कि 'ति' के 
स्थान पर (तु! का प्रयोग बरना चाहिए । 'ति! और "तु! दो शब्द हैं । व्याकरण यह 
बताता है कि वहा 'ति' का प्रयोग करना चाहिए और कहा तु” का। व्याकरण 
प्रयोग-व्यवस्था वा वणन करता है। सूनम प्रत्यक्ष रूप से इकार के स्थान पर 
सरकार वा आदेश विहित है। किंतु इसका गूढ तात्पय यही है कि इकारात प्रत्यय 
क स्थान पर उकारात रूप प्रयोवतव्य है। इस “आनुमानिक आदेश” कहत है । 
वात्तिक्वार वे प्रस्तावित उपसस्यान का परिणाम यही होता है कि प्रत्यक्षश्रुत 
तथा आनुमानिक दोनो प्रकार के आदेशों वा स्थानिवत्त्व सिद्ध होता है। कयट न 
इस बात क१ स्पष्ट किया है-- 

/“अवस्थिते तकारे इकारस्थ उक्ार इति अनित्यत्व शुन इव प्राप्नोतीति भाव ॥ 
उपसस्याने तु क्रियमाणे नास्ति अनित्यत्वम । एररिति स्थायादेशाम्या तिशब्द तु. 
शब्दयो रमुमीयमानत्वात ते प्रसद्धों तोविधानात। तत्र भादेद्वाग्रहणाद्या उप 
सख्यानाद्वा आनुमानिकस्पाप्यादेशस्थ स्थानिवद्धाव सिद्ध ॥ 

(भाष्यप्रदीप, वही, प० ४३१) 

१३३ कात्यायन वी तरह भारद्वाजीय वात्तिककार न भी स्थानी और 
आदेश वी समस्या पर विचार क्या है। उहोन एक मूलभूत प्रश्व यह्‌ उठाया 
कि शठत नित्य हैं तो किप्ती शब्द क स्थान म क्सी शब्दातरक आठटश को कत्पना 
कस सगन होगी ? “अस्तेर्भू । आधधातुक म॑ अस' के स्थान से “भू का आदेश 
विहिंत है। 'जराया जरस-यतरस्याम। जरा शब्द के स्थान पर 'जरस का 
आदेश विहित है। स्थानिवदभाव का तो अथ इतना ही है कि आदेश स्थानी वे 
समान काम करता है। स्थानी तिड है तो आदश भी तिड है--बभूव | तिप बे 
स्थान पर “णल आदश हुआ। णल भी त्तिड माना जाता है। रामाय। 'उः! के 
स्थान पर 'य आरेश हुआ। “ये! भी सुप है॥ 'सुत्रि च! राम के अकार का दीघ 
हुआ। यही तो स्थानिवत्त्व का लाभ है। कितु 'ड' का “या म विपरिणाम तो 
विकार है। शब्दनित्यतावादी ऐसे विकारा की व्यवस्था को कसे स्वीकार वर 
सकते हैं ? उनका यह वात्तिक द्रप्टव्य है-- 

“/अनुपपन स्थायादेशत्व नित्यत्वाता 
(महाभाष्य, १-१ ५५ १० ४३३) 
भाष्यकार ने इसकी व्याख्या में कहा कि स्थानी उस कहत हैं जा पहल था 
ओर अब आदेश के कारण हट गया । आदेश उसे कहते है जा पहल नही था और 
अब उत्पन हुआ है। स्थानी नित्य नही है क्योकि वह विनष्ट हो जाता है। आदेश 
भी नित्य नही है क्योकि उसको उत्पत्ति होती है। अत सवा यादेश की कल्पना: 
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महा निरपतायादी बी दृष्टि मे अगगर है। भाष्यरार के थे शब" विषाराप हैं-- 
“पायी सारेन इरमतत्‌ हिययु हास्देह शोपपधरे । हि कारघम है विषय 
रेबात। स्थायी हि गाम यो भूरदा मे भयति। मारेशों हि माम यो-मूहयां भवति। 
एशसघ्घ पित्पेन धाम्देष्‌ गोपपष्तों बहू झत्रों शाम विताश श्यात, झातोंवा 
प्राइम इति।/ 
(महामाष्य, १-१ ५५ १० ४३३) 
मय प्‌ हाँ पर लिया हि जय एशलेशविशार में भी निर्यटय कौ अपुप 
प्रति ण्यायी शायरी है कय हर धर राग को दृटाकर छगरें स्थात पर रायाधग गा 
हप ये शरधंतर का विधात करत में अवुपयाति ओर प्रथम हू जागो है। झरेंग 
आदि जी शस्पना सजरें तो स्पाइरध बाजामश्स घस गहता है? मालेश हो 
मायत है ही नित्यरव गो वियि के मे हो ? के पट वा याकप है -- 
॥एफ्देशपिशारेए यंत्र निःपरयहानिरतत्र सपमविषारे इुतों नित्यरवस, सत्रा 
ग्वपो"पि करयघिनास्‍्तीत्पण ॥7 
(माध्यप्रदोष, वही प्ृ०१३३) 
सागेश ने यहाँ शारत्रीप भाषा में तित्यत्य की स्याठया की हैं । नधायिर गदत 
हैं हि पमास यरतु शा माघ होना प्रावस्ाभाव' है। जो वरतु माय उतने होने 
वासी है. अय उसका अभाव प्रायभाव है। अनित्प पदाय उत्पान होते हैं। 
उत्पति से पृर खत 'प्रागभाव रहता है। उत्पात होशर वे पत्ाप थोड़े कमए 
के बाद मप्ट होते हैं। विनाश * बाद उनका अध्यक्ताम्राव रहता है। निरय 
बहाव गटा रहते हैं। अत मे उतरा 'प्रायमाव होता है, ने प्रध्य्ामावँ। यही 
नित्यर्व गा सर भाष्यमार शो अभीष्ट है। नामेश न 'निरफत्व' का अय यो 
बताया-- 
“मो भूर्वा दत्यादि भाष्यस्म प्रायमायाप्रतियोगित्वे सत्ति ध्वक्षाप्रतियोगित्प 
नित्यत्यमिति तात्पपम । 
(माध्यप्रदीपोटद्योत (०४३३) 
१३४ इस प्रश्नवा समाधान भारद्वाजीय वातिकवार न यों किया है 
डि स्थानी को हुटारर आदेश की उत्पत्ति भी वल्पना हम माय नहीं है। स्वान 
का अथ है प्रतग। लोब' तेषघा वेद म इस अथ से स्थान शब्ट वा प्रयोग पाया 
जाता है । उपाध्याय के स्थान में शिष्य वाम करता है। इस वाक्य का अयथ वया है रे 
बया हम समझते हैं कि उपाध्याय पहले ही आकर बठ थ, शिष्य ने राह हटाकर 
झतवा स्थान स्वय ग्रहण कर लिया? इस वाक्य वा सरल अथ ता यही है कि 
उपाध्याय वो आना चाहिए था विसी वारण से व नहीं आये। उन स्थान म 
आवार पसिप्य उनतरा वाम करता है। इसी प्रकार एक श” व प्रसग में दूसरे शब्द” 
या प्रयाग ही आरश वा तात्पय है) यहा स्थाती का विनाश और आदेश वी 


१३६ / पराणिनीय व्याक रण वी भूमिका 


की व्याख्या करने से शब्टनित्यतावादी वयाकरण की दष्टि में स्था यादेशभाव वी 
कल्पना मे अनोचित्य की प्रसक्ति नही है। यही भाष्यकार ने वहा-- 
#एवमिहापि अस्तिरस्मा अविश्येपेणोषदिष्द । तस्य सबत अस्तिबद्धिस 
प्रसक्‍ता। स “अस्तेभूभवतो'ति अस्ति बुद्धया भवति बुद्धि प्रतिपद्यते।” 
(महाभाष्य, बही, पृ० ४३४) 
इसप्रसग में भाष्यकार न सिद्ध किया है कि व्याकरण मं लोप आगम तथा 
आदश का विधान शब्दसिद्धि का एक उपाय मात्र है। सुधी +- उपास्य । ऐसा प्रयोग 
प्राप्त है। सुध्युपाष्य । यही प्रयोग कतव्य है। बस्तुत ईकार को हटाकर उसके 
स्थान मं यकार को नही लाते। इसी प्रकार क्विपू' आदि प्रत्यय भी कल्पित हैं। 
किसी वैयाकरण ने ततीया एकवर्चन प्रत्यय का रूप 'आड ! बताया। पाणिनि ने 
डित्त्व को आपत्तिजनक मानकर उसका रूप टा बताया। स्पष्ट है कि यह सब 
शास्त्रकार की कल्पना है। भाषा के स्वरूप का वणन करने के लिए ऐसी कल्पना 
का सहारा लेना पडता है। क्तु यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि लापादि 
विकारो की कल्पना असत्य है आरोपित है! सर्वे सवपदादशा दाक्षोपुतस्यः 
पाणिने । एक्देशविकारे हि नित्यत्व नोपपद्यते ॥।” इस प्रकार भाष्यकार न शद 
नित्यत्व की स्थापना की है। नित्य शब्” का नाम है 'स्फोट । 
१४ तपरस्तत्कालस्थ/ (१ १-६६) सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने 
ध्वनि और स्फोट का अतर स्पष्ट क्या है। भाष्य क शब्द हैं--- 
+एुब तहिं स्फोट शब्द । ध्वनि शब्द गुण | कथम ? “भे्याघातवत ॥/ 
तथ्यया भेयांघातों भेरीमाहत्य कश्चिद विशतिपदनि गच्छति, फद्विचत भिशत,- 
फश्चिच्चत्वरिह्त। स्फोट च ताबानेव भवति। घ्वनिश्ता वद्धि ।7 
(महाभाष्य, १ १ ६६, 7० ५३१) 
स्फोट ही शब्दतत्त्व है। ध्वनि स्फोट का गुण है। कयट ने कहा है कि गुण का 
अथ उपकारक है। ध्वनि को उपकारक क्यो कहते हैं? स्फोट स्वय विद्यमान 
हाकर भी अधप्रत्यायक नही हो सकता । ध्वनि स व्यजित यानी प्रकाशित हान पर 
ही स्फोट अथबोधक बनता है। सफोट की व्यजना करना ही ध्वनि का उपकार- 
कत्व अथवा गुणत्व है-- 'शन्टगुण इति। शदस्य ग्रुण उपकारो यज्जक्तवे- 
तेत्यथ ।7 (क्यट, पृ० ५३१) भाष्य मे यहा जिस स्फोट की चर्चा की गयी है वह 


बणब्यक्तिस्फीट है। क्यट ने इस बात का स्पष्ट क्यि-- न 


#व्यक्तिस्फोदोइत विवक्षित सच नित्य 77 ट् 
(भाष्यप्रदीष, (० ५३१) 


इस प्रकार भाष्य भाष्यप्रदीष उदद्योत आदि ग्रथा म॒ प्रसगानुसार स्फोट 


की व्याख्या की गयी है। 
१५ इसी सूत्र की व्याख्या के अत मे भाष्यकार ने स्फोट भौर ध्वनि के 
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सवध मे एक का रिवा दी है-- 
ध्वनि स्फोट चर शाब्दाना, 
ध्वनिस्तु सलु लक्ष्यत्ता 
अत्पो महाइच क्ेपाधि-- 
दृभय तत्स्वभावत ॥ 
(महाभाष्य, १० ५३१) 
ध्वनि वन्यजक है। स्फोट व्यग्य है। य श- थे दो प्रकार है। व्यजक ध्वभि 
महीद्रुत मध्यम तथा विलवित वृत्ति बे बारण अत्पत्व तथा महत्त्व का भेद 
लक्षित होता है। व्यग्य स्फोट म ऐसा कोई भेद नहीं है। “स्फाॉट तावामव | 
घ्वनिद्वता वृद्धि ।! उदद्योतकार ने इस और स्पष्ट क्या है-- विलम्बितादि- 
बत्ती तु सफोट एबजातीय एवं। 
(उदद्योत ११ ६६, पृ० ५३१) 
कपट न भी कहा है कि द्रूत आदि वत्तिया के कारण व्यजक ध्वनि भ काल- 
भेद होत पर भी उसस व्यज्यमान स्फाट म कालभेद की सभावना नही रहती--- 
“आब्दाना व्यड ग्याना सवधी व्यञ्जकत्वन यो ध्वति स एवं महानल्प च लक्ष्यते। 
व्यग्यस्तु अभि-नकाल एवेत्यथ ॥” 
(भाष्यप्रदीप, वही पृ० ५३१) 
१६ दीक्षितजी न शब्दबौस्तुभ म स्फोट का निरुपण करते समय इस 
सिद्धात को भा यता दी है कि वाक्य ही वाचक है। वाक्य के घटक या अवयव पद 
तथा उनके घटक वण वाचक नही हात । वस्तुत वाक्य वर्णातिरिकत स्वतन पदाथ 
है। वाक्य ही वाचक है। इस सिद्धात का समथन करने के लिए दी क्षितजी ने प्रश्न 
उठाया कि शब्द की शवित का भान क्सि उपाय स होता है ”? शब्द वी शवित जब 
तक अचात रहती है तय तक उससे थ्रांता का अथचान नही हो सकता। हम किसी 
श-द का अथ नहीं जानते । शब्ट तो साथक है वह अथ के प्रतिपादन म॑ समर्थ 
है। कितु हम अथ का चान नही हूँ ता शब्द को सुनन के बाद हम पूछेंगे--' इस 
शब्द का अथ क्या ह ? अत शब्दशवित चात होकर ही अथवांध म सहायक बने 
सकती हू | तो पहला प्रश्न यही आता हैं कि शवित ग्रह का उपाय क्‍या ह ? 
१६ १ शास्त्रकारो ने कोश, व्याकरण आदि को शक्तिग्रह क॑ उपाया में 
स्थान दिया है । 'घिद्धा तमुक्तावली” ग्रथ मे बताया है-- 
“शक्तिप्रह व्याक्रणोपमान-- 
फीशाप्तवाक्याद्‌ व्यवह्रत च। 
बाक्यस्य शेषाद विवृतेवर्दीत, 
सानिध्यत सिद्धपदस्य वद्धा ॥ 
इस कारिका म बताया गया है कि व्याकरण, उपमान, कोश, आप्त वाक्य, 
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व्यवहार याययशप वियरण और घिद्धपद समभिव्याहार--शपफ्तिग्रह थे य आठ 
साधन होत है। इृगम से व्यवहार, वाश तथा व्यागरण--ये तीन साधन प्रमुख 
हूँ। उपमान आदि अय गौण टै। वोश और व्यावरण भी व्यवह्टार अथवा प्रयोग 
परभआधारित हैं। प्रयोगानुमा री होन पर ही कोश था ख्यावरण ये प्रामा णिव' मान 
सबते हैं। प्रयोगमूलव हान के कारण ये दोनों परतत्न हैं। व्यवहार या प्रयाग हीं 
शक्तिग्रह का एयमात्र स्वतम्न प्रमाण है। सभी शास्प्कार एश्मत हातर यह 
स्वीकार वरत हैं कि व्यवहार ही शवितग्रह वा प्रथम और मूध य॑ प्रमाण है । 

१६ २ अय विचार बरक दर्पे कि वालय कस भाषा सीखता है ?ै उस 
शक्तियान क्मसि उपाय स प्राप्त हाता है? बालक अपन माता पिता आदिक 
भाषा व्यवहार से ही शवितज्ञान को प्राप्त १ रता है। एव ने यहा --'गामानय ।' 
(गाय को लाओ।) दूसरा गाय को लाया। इस व्यवहार को दखरर बालक 
समयथता है वि गरामानय बा यह अथ हांता है। इसी प्रवार वई अ-य वाक्‍्या को 
यालक सुनता है और धीर घीर उसका भाषाज्ञान बढ़ता है। इसम स्पष्ट है कि 
सवप्रथम बालक वाक्य स ही जय को ग्रहण वरता है। प्राथमिक शव्तिग्नह वाक्य 
के मदभ म ही होता है। अत भाषा के अध्यता को दृष्टि स वाक्य ही वांचर है । 
न्याय आदि शास्त्रों बे आचाय बहत हैं कि हाँ, पहले तो हम पूरा वावय सुनकर 
उसी का अध ग्रहण वरत हैं। कितु बाद मं हम वाक्य के घटक पदा का तथा पद 
के अतगत खडा का भी तान हाता है । पहले गरामातय/--इस वाक्य को सुनकर 
विशिष्ट या अखंड रूप मे अथ को ग्रहण क्या । क्तु 'गानय अन्मानय गा 
बघान! आंदि इस प्रकार के कई वाक्य सुनन को मिलते है! इनमे गाम नये 
आनय इत्यादि अशो को पृथक इकाइयों के रूप मं हम पहचानत हैं ॥ काश और 
ज्याव रण से हम पदो के विश्लेषण म सहायता लेते हैं । पटो का पृथवक्तरण करन 
के बाद, व्यवहार के आधार पर ही, हम पदा का अथ भी निश्चित करत हैं। 

गामानय ।” इस वाक्य मे दो पद है। 'अश्वमानय। यहा पहले वाक्य का ग्राम 
शद को छोड दिया गया। यह उद्घाप है। उसके स्थान म अश्वम --इस नय शब्द 
को लाये | यही आवाप है ! ऐसे आवाप एवं उद्घाप की श्रक्रिया स पदा का पृथक 

करण तथा अथनिणय कर सकते है। याक्रणस भालूम होता है कि गाम' 

अश्वम” आदिसुबत है और नय! बचाव आदि तिडत रूप हू। गाम, गव, 
गो” इत्यादि विविध रूपो की तुलना करन से हम प्रततिथदिक तथा विभवित का 
चूथक्‍क्रण बरने मे सहायता मिलती है । चयाथिक ता साथक रूप का पद मानते 
हैं। शक्त पदम्‌ । अत प्रत्यय भी उनकी दष्टि म पद ही हं। वयाकरण घातु जौर 
प्रातिवदिक को 'हरक्ृति (श्र) कहते है। युव व या तिड व रूप का-मरहृचि 
और प्रत्यय के समुदाय को--पद कहते हैं- ' घुष्तिकत पदम । किंतु प्रकृति 
'माथक है। “अथवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम। इस सूत्र से पाणिनि न सकक्‍त 
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(दिया ह्‌ कि उनके मन म धातु, प्रातिपदिक तथा प्रत्यव ये तीनों साथक हैं। साथक 
शब्दरूप को व प्रातिपदिक मानत हैं। घातु तथा प्रत्यय भी साथक है, कितु व 
प्रातिपदिक नही हैं। अत ' अधातु , अप्रत्यय ” कह+र उनका निषेध किया। 
+कक्तरि कृत” “नपुमके भावे कत ” “ तयोरेव इृत्यक्तरवलर्था ”, भीमादयो5 
पादान ', “चतुर्थी सप्रदान” इत्यादि सूजों से विविध प्रत्यया का अथ वताया गया 
है। इस प्रकार पद और पदाथ की ब्युत्पत्ति वतायी जाती है। शक्तिग्रहपूवक 
भाषातान की इस प्रक्रिया का दीक्षितजी न सक्षेप मे दिखाया है-- 

“तथा च॒ प्रथम युत्पत्ते व्यवहाराधीनतया सपृणस्थ वावयस्य विद्विप्टे 
आयमिक शब्तिप्रह इति निविवादम्‌। सच आवापाद्वापाध्यामवयवाना शक्ति- 
रिति ययायोपष्टम्भेन त्यज्यते इति दशना तराणा प था । 

(शब्दकौस्तुभ, पृ० १५) 

१६ ३ 'दशनातराणा पथा' कहकर दीलितजी न स्पष्ट किया कि 
व्याक्रण-दशन इसस सहमत नही है। वैयाकरण की दष्टि म पद वाचक नहीं है। 
वाक्य ही वाघक' है। अवयवों का--वाक्‍्य के अवयव पद हांत हैं तथा पदा क 
अवयव प्रकृति और प्रत्यय होते हैं->साथव' या वाचकः मानन म॑ क्या आपत्ति है ? 
4 एकादशादिस्थले उक्तरीत्या विनियमनाविरहण । दत्यारि, रमश , हरेध्व ” 
आदि म एकादेश हुआ है। सवण दीघ, गुण पूवरूप आदि को पूव तथा पर दोना 
स्थानिया के स्थान मे आन क॑ कारण एवादंश' कहत हैं। स्थानी दा है, आदश 
एक है। रमा--ईश ज्न्रमेश | आ' और “ई' दा स्थानों है औौर आदेश एक है 
'ए'कार। एक पूवपरयों ।” यहा शवा होती है कि पद का विभाजन कस करें ? 
“'रमे” एक पद है, तो 'श दूसरा पद होगा। अथवा रम पहला पट है तो एश 
डूसरा पद होगा। ता क्या नियामक है कि पद का यहो रूप मानना चाहिए ? इस 

कठिनाई से बचने वा यही उपाय है कि रमेश” को एक साथव इवाई मानें और 
उसके अवपवा को निरथक फ्ह । 

१६ ४ हरे--अव-हरप्व। पाणिनिन कह्दा है कि पदा त एड (ए करा) 
के बाद हस्व अकार हो तो पूवरूप हाता है। "एड पदा तादति।” पृथर्पथा 
मथ है एकादेश। एकार तथा अकार के स्थान पर एवार वा थारठेए मानते हैं। 

कितु दूसरे वयाव रण व्याय्या कर सकत हैं कि यहाँ परवर्ती क्रत्ार वा वाप 
हुआ है । इसी प्रकार पाणिनि ने कहा पररूप गा विधान किया है ताढ्वि पर- 
रूपम्‌ । यहा पूवलोप की कल्पना वी जा सकती है। 'गीमाय कणवेश । सीमा-- 
अत >सीमत । स्त्री की माँग को सीमत! बल्य 7] सीमा के अल का 
सीमात बहेँगे। यहा वात्तिक्वार न पररुप मायाव दाह यूवरद शा खाप कह 
सबता है। शब्द निष्पत्ति वे वई प्रवार ये उप्रायका खत $। जा रुप व्यप्टार 
मे उपलब्ध है वही प्रामाणिद है। उस शप दद्ध वडँ।ड रा दिए शारप्रवार ला 
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आदि की कल्पना करता है। काल्पहिक होने क ऋाएथ इसमे लाधव गौरव की 
चर्चा होती है । मतभेद भी प्रसक्‍त होने है । इस स्थिति म विशिष्ट वाक्य का रूप 
ता व्यवहारसिद्ध हान के कारण ग्राह्म है, उसके अवयव कल्पित हांत के कारण 
प्रक्रिया की दप्टि से स्वीक्षत होकर भी पारमाधिक दप्टि से त्याज्य है। इसीलिए 
वैयाक रण दशन में वाक्य को ही वाचक मानकर पद आदि को असत्य वहा गया 
है। दीक्षितजी न लिखा-- 

“एकादेशादिस्थले उकतरीत्या विनिगमनाविरहेण, कश्चित पररूपादिस्थले 
पूबलोपाद्यम्युपरमेन च्‌॒ व्याकरणाना फलहे सत्ति अवयवशकते्दुरूपपादतया 
प्राथमिकशकितिग्रह एवं प्रमाणरूप इति तु सद्धा तक पथा ।/ 

(शब्दकोस्तुभ, प्ृ० १४) 

१६ ५ इस विपय म आचाय भत हरि की सम्मति प्राप्त है। उ'हान एक 
प्रसग मे कहा है कि वयाक्रणों मं मतभेद पाया जाता है-- 

“तत्र यत मुख्य मेकेथा 
तत्न तैषा विपयय ॥” 

अयत्न उ होन स्पष्ट कहा है कि वाक्य के घटक पद स्वय तो निरथक ही होते 
हैं और वावय ही विशिष्ट अथ वा वांचक होता है । समास मे एकार्थीभाव क। 
सब वाबरुण स्वीकार व्रत हैं। समास के अवयव अपन अथ को छोड़कर 
विशिष्टाथप्रतीति क॒ उपकरण मान रह जाते हैं, इसी प्रकार वाक्य के पद भो 
बाबयाथप्रतीति वे उपकरण मात्र हैं, उतका कोई स्वतत्न भथ नहीं होता-- 

"ग्राह्मणार्यों यया तास्ति 
करिचद्‌ श्राह्मणकस्बले 
देवदत्तादयो याक्‍ये 
लथव स्युरनतयका ॥/ 
(भत हरि ने शब्द, शब्दकोस्तुभ म॑ उदधृत) 
तो फिर पाणिनि न श्रातिवदिक का !अयवत कस वहा ? क्‍तरि शत भादि 
सूत्रा म प्रयया का अथ निर्देश किस आधार पर किया ? धातु का अम कुछ होता 
है, उपसय के योग से अर्था तर की अप्रतीति होती है। (इस व्यवस्था को कन्च 
स्वीकार करें ? उपसग वाचक हैं या थोतव हैं? घातु बे अथ को स्पप्ट करना ही 
तो धोतकत्व है। इसका तात्यय हुआ वि उपसय का अपना काई अथ नहीं है। 
वैयाकरणो की मायता है-- उपसर्गेण धात्वय्ों बलादयत्न नोयत। प्रह्मराहार- 
सहारविहारपरिहारवत | दास्तव म प्रहार आदि शब्दों म यह बताना कठिन 
है कि उपसग का अथ कितना है और घातु का कितना ? दीक्षितजी का कथन है 
कि यह सारा विद्यार अतिया-दशा मं रूपस्ाधुत्व शी व्याब्याके लिए उपयोगी 
हा ता ग्राह्म है, अयधा, वाक्य ही साथक है, पद आदि निरयव हैं। अत यह 
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विचार भी व्यथ ही माना जाएगा। भत हरि का प्रमाण देकर दीक्षितजी ने अपने 
मत को प्रस्तुत क्या-- 
'एवं स्थिते नियाता द्योतका विकरणा अपथका इत्यादिविचारो$पि प्रक्रिया 
दकश्ापामेव। आह च-- 
“अडादीना व्यवस्थाथ 
पयवत्वेन. भ्रकल्पनभ। 
धातूपसगयो शास्त्र 
घातुरेव छु तादृश ॥ 
इति | त्ादश अखण्ड इत्यय ॥ 
(शब्दकोस्तुभ, पृ० १५) 
१६ ६ १ धातु और उपसग को पृथक इकाइयो के रूप मे विभाजित 
कऋरने का एक प्रयाजन है 'अट' आादि की “यवस्था का निर्वाह ॥ अट! एक बागम 
है। टकार इत्त है टित्व से ज्ञात होता है कि यह घातु का आदि जवयव बनकर 
जुड़ता है-- 'आद्यातो टकितौ।” लुड , लड तथा लृदठ--इन तीन लक्ारों में 
अडागम विहित है। लुड --अभूत । लड --अभवत । लड --अभविष्यत + धातु 
अजादि हा तो “आठ” आगम होता है--- 'लुड लड लड द्वडुदात्त । आडजादी- 
नाम । ' ऋच्छत्ति--आाच्छत | ईक्षत--ऐक्षत । अस्ति--आसीत | कितु जब धातु 
के साथ उपसग का प्रयोग होता है त्तब ये आगम धातु से पृव-- उपसग के बाद--- 
जुडते हैं। भनुभवति--अवभवत। प्रतीक्षते-प्रत्यक्षत | प्ररोहति--भाराहत । 
'अट' जादि की ऐसी व्यवस्था बताने के लिए--प्रक्रिया निर्वाह की दष्टि सै-- 
घातु और उपसग को अलग करना अपेक्षित है। यदि उपसगसहित त्रियारूप को 
-घातु मान नत हैं, तो द्वित्व म भी दोष प्रसक्‍त होगा। भू घातु का लिटू लकार 
से रूप है--वभूव । ' लिटि धातोरनभ्यासस्य। ' इसस धातु का द्वित्व हुआ । अनु 
के साथ 'भू' का प्रयोग करें, तो द्वित्व किस अश का होगा ? “अनुभू” को धातु 
मानत हैं, तो नु शब्ट का द्वित्व प्रसक्‍त है--"एकाचो द्व प्रथमस्य । अजादेद्विती 
यस्प ।7 
घह त्ता कनिप्द झप है। ऊत्त 'जनु' उपत्तण को पृथक करके “भू मात्र को 
थ्ातु कहत है। तब द्वित्व की व्यवस्था ठोक हागी-- 'अनुवभूव ।!' इस प्रकार 
अक्िया (रूपनिष्पत्ति) के निर्वाह के लिए उपसग को काटकर घातु स अलग करना 
पडता है--“प्रादय । उपसर्गा क्रियायोगे। ते प्रागश्रातो ।! भत हरि का प्रमाण 
मानक र दीक्षितजी ने कहा है कि अखड वाक्य को स्वीकार करनेवाले वेयाकरण 
के लिए भी प्रक्रिया की दृष्टि से ऐसे भेदा की कल्पना करनी पडती है। कितु ये 
चल्पित भेद वावण वी पारमाथिक अख डता म॒ वाधक नही हो सकते । 
१६ ७ पाणिनि ने अष्टाध्यायी म सैदातिर चर्चा स बचकर प्रायोगिक 
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उहोने संदातिक चर्चा भी की. 'तदशिष्य सन्ञा प्रमाणत्वात | लुबयोगाप्रस्यानात $ 
योगप्रमाणे चत दभावे5दशन स्यात। प्रधान प्रत्ययाथवचनमथस्या यप्रमाणत्वात।” 
इन सूत्रा मै पाणिनि न जनपद लुप्‌” ' लुपि युक्तवद व्यक्तिवचने “इन सूजा से 
उक्त “युत्षत्ति की प्रक्रिया का निराकरण किया है। लुप का विधाम ब्युलत्ति की 
दष्टि से अपेक्षित है या नही-- यह विषय यहा अप्रकृत है । कितु पाणिनि का यह. 
कथन महत्त्वपूण है कि अथ का विचार अय प्रमाण--ल|क्ध्यवहार आदि से--- 
ग्रहण करना चाहिए। कुछ वयाकरण कहते है कि प्रत्ययाथ प्रधान या विशेष्य 
होता है और प्रकृत्यय उसमे विशेषण बनकर भा वत होता है। पाणिनि कहते हूं 
कि व्याकरण में इसवी चर्चा करना अपेक्षित नही है । व्युत्तत्तिवाद” आदि ग्रथो 
में विभकत्यथ, लक्षराथ आदिको लकर शाब्दवोध की प्रत्रिया का विस्तृत विवचन 
कया गया है। ' नामाथयोरभेद तवावय ।” “प्रकृत्यथ प्रत्ययार्थे विशेषणम। 
एसी कुछ मायताओं के जाधार पर शाब्दवोध प्रक्रिया का वणन क्या गया है + 
पाणिनि ने इसम अपनी अमास्था दिखाई। भर्ताहरि ने भी इस प्रकार के विचार 
को व्य।वहारिक दष्टि से उपयागी होने पर भी अखड वाक्य की दष्टि से अनपक्षित 
ही माना | अत दोलितजी इस निष्कष पर पहुँच है कि यह सारा विचार प्रक्तिया 
निर्वाह की दष्टि से तो ठीक लगता है, क्तु पारमाथिक नहीं है। वाक्य तो 
विशिष्ट रूप से वाक्याथ का वाचक है. उसम॑ अवा तर भेदो की कल्पना के लिए 
गुजाइश नही है। उनका कथन है--- 
“एवं च नामाथयो रभेद एवं ससग । प्रत्ययाथ प्रधानम।” इत्यादिःयुत्प- 
त्तयोपि प्रक्रिया श्रया एवं । उक्त च-- 
किगभजये किगभ 
कीदग भातीत्ति नो मते । 
विधार फलित सब 
च्रकृतिप्रत्यणा श्रय ॥ इति । 
(शब्टकौस्तुभ, १० १५) 
१६ ८ यदि यह सारा विचार व्यावहारिक मात्र है और इसे पारमाथिक' 
नही मानत, तो यह प्रश्न उठता है कि ऐसी कल्पना क्‍या वी जाती है ? आराषपित 
या काल्पतिक बातो से सत्य की उपलब्धि क्से हा सकती है ? इसका उत्तर यही 
है कि असत्य भी सत्य तक पहुँचन का उपाय है सकता है। लिपि का ध्वनि से' 
घया सवध है ? हमन अपनी सुविधा वे लिए ककार आदि ध्वनिया के चिह्न बना 
लिय और ग्रथो म उन लिपि सकतो का उपयाग करत चले आ रह हे । मस्झ्त 
भाषा के ग्रथ रोमन तंलुगु आदि कई लिपियो म मुद्रित और प्रकाशित होत हैं + 
इसी प्रकार अरुधती नक्षत्र दिखान की परम्परा है। वक्ष की शाखा म चद्र को 
दिखात हैं। ये सब असत्य उपाय से सत्य तक पहुँचन के उदाहरण हैं । इसी प्रकार 
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या व्यावहारिक पक्ष पर ही अपना ध्यान केंद्रित विया है। वितु सिफ एक स्थल में 
पद आदि की कल्पना भी वाक्य को समयन का उपाय है। दीक्षितजी के ये शब्द 
है; 

“आरोपितस्थापि पारमाथिके उपायता न विरुद्धा, लिपि स्थूलार धतो- 
शाखाचद्रादीना लोक्किदृष्दातानाम अथवादवाक्यपण्चकोशावतरणादीना 
तप्ान्तरसिद्धानां, पूर्वभासिद्धादीना च एवच्छास्व्रसिद्धाना भागेव दशितत्वात 

(शब्टकौस्तुभ, पृ० १५) 

१७ अत यह सिद्ध है कि स्फोट ही वस्तुत वाचक है। यह भी व्यक्ति 
स्फोट न होरर जातिस्फोट है। वस्तुत यह जाति ब्रह्म सबरूप है। भत हरि के 
तीन श्नोको को दीक्षितजी ने यहाँ प्रमाण के रूप म॑ उदघत क्या है। व 
श्लोक हैं-- 

(१) अनेकव्यवत्यभिव्यड ग्या 
जाति स्फोट इति स्मृता। 
फश्चिद व्यक्तय एवास्या 
घ्वनित्वेन. प्रकल्पिता ॥ 
(२) सर्म्बा धरमेंदात सत्तव 
भिद्यमाना गवादिषु। 
जातिरित्यच्यते तस्पा 
सर्वे शब्दा व्यवस्थिता ॥ 
(३) ता प्रातिपदिकाय च॑ 
घात्वव.. च॒ प्रचक्षते। 
सा नित्या सा महानात्मा 
तामाहुस्त्वतलादय 

पहली कारिका मे भत हरि न कहा कि जाति को हम स्फोट कहते हैं । यह 
जातिवाचक है शब्द है। व्यक्ति को वाचक मानन पर कई प्रकार वो अनुपपत्तिया 
सामन आती हैं। जाति तो नित्य है एक है तथा समस्त व्यक्तियों का अनुगम करने 
वा एक साधन है। व्यकित व्यजत्र है। कुछ शास्त्रकारो न ध्वनि” की सता इन 
व्यक्तिया को दी है। टीकाबारा न कहा है-- 

अयगतजाते *"दक्‍यत्वमिव राब्दगतजाते शक्‍तत्वमिति भाव ” यही वोपदेव 
का भी मत था--“शक्यत्व इव दइकक्‍्तत्वे जातेला धचमोक्ष्यताम्‌ । 

दूसरी कारिका मे विचार किया गया है कि यह स्फाटवाच्य जाति क्‍या है? 
नैयायिक तो घटत्व, गांत्व आदि अमख्य जातियो का मानत हैं। भत्‌ हरि का कथन 

है कि सत्ता एक ही सवब्यापी जाति है। आश्रय या सवधी पदाथ ब भेद से इस 
सत्ता के भा भेद प्रनीत होते हैं। गोत्व जाति का अय है गोनिष्ठ सत्ता । जत सभी 
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शब्टी वा एव ही अथ बनता है--सत्ता। यह वदातत सिद्धा-त मं उक्त 'ब्रह्म' का 
स्वरूप है। सर्व पल्विद ग्रह्म । नेह नाना$स्ति किचन। आत्मा वा इद सवम । वही 
अह्यातत्त्व स्फोट व रुप मे वाचक है और जाति वे रुप म वाच्य है। 

तीमरी बारिका में इस बात का दढीक रण क्या गया है। वह जाति नित्य 
है, अविबारी तथा अविनाशी है, अनादि और अनःत है। मा महानात्मा'। वही 
ब्रह्म है। त्व, तल आदि प्रत्ययो म उसी परम तत्त्व का प्रतिपादन हाता है। तस्य 
भावस्त्वतली ।/ "सत्ता गांत्व, द्रव्यत्वम” आदि शब्द भावप्रत्ययात है । य जाति- 
रूप अथ का प्रतिपादन करत हैं। इस प्रकार भतृ हरि न स्फांट सिद्धात का 
निरूपण क्या है। 

१८ इस बात को दीक्षितजी न प्रकारा तर से भी स्पप्ट किया। व्यवित 
स्फोटवादी के सामने यह कठिनाई उपस्थित होती है कि 'सर और 'रस से 
भिन र्थों की प्रतीति कैसे होती है। वणक्रम को भी वाचक कोटि म स्थात दक्र 
यह कहना होगा कि इस क्रम म सनिविष्ट वर्णों से इस अथ का बोध होता है। घट 
शब्द म पहले घ आता है और बाद म “८4 इसलिए यह व्यवस्था देनी होगी कि 
“घात्तरदत्व शकततावच्छेदक्म ।” यह एक “उपाधि” है । उपाधि को स्वीकार न 
करें ता भिनानुपूर्वीक शब्दो मं अथभेद की उपपत्ति नहीं हो सकती “उपाधि/ 
क्‍या है ? वह तो अततोगवा जातिस्वरूप है। जातिया का स्वरूपविवेचन करने 
के बाद यही निष्क्ष निकलता है कि जाति ब्रह्म ही है जो सर्वाधिष्ठान है। कुछ 
शास्न्नकार अविद्या को जाति कहते हैं ॥ इसी जाति क) वयाक्रण स्फोट मानते 
है। यही बाचक है । दीक्षितजी ने कहा-- 

“जाति स्फोटवादिनस्तु घोत्तरटत्वादिक शक्ततावच्छेदकतया आद्यपक्षव्रयेषि 
अयायय वाच्यम। अयया सरोरस इत्यादों अथ विशषप्रतीत्यनापत्त । तच्च 
उपाधिर्पम। उपाधि च परम्परासबद्धा जातिरेव। सा च सर्वाधिष्ठान ब्रह्म 
स्वर्पात्मिका। तथा च शक्‍्याश इव शकक्‍ताशेपि -यायसाम्पेन आकृत्पधिकरणरीत्या 

अह्यतत्त्वमेव _तत्तदुपहिंत वाच्य बाचक च। अविद्या, आविद्यक्धमविश्वषों वा 
जातिरिति पक्षे तु सब वाचिकाइस्तु इत्याहु ।” 

(शब्दकौस्तुभ पृ० १४) 

दीक्षितजी न कहा है कि इस प्रकार हम शब्द तथा अथ पर विचार करन की 
ब्रक्रिया मे ब्रह्मतत्व की ओर अग्रसर होन लगे। हम ता वयाकरण है। हमारा 
मुख्य विवच्य विपम है शब्द | कितु शब्द के द्वारा हम ब्रह्म तक पहुच सकते है। 
याप्िप्ठ रामायण मे एक आभाणक (लोकोक्ति) का उल्लेख है कि कौडों को 
खोजन के प्रयास म॒ चितामणि (अभीष्ठ की पूति करने वाला एक जनध्य रत्न) 
की प्राप्ति हुई। किसी का एक पसा जेब से गिर गया। वह उसे इधर उधर खोजन 
लगा। भाग्य से उसको एक अमूल्य निधि की प्राप्ति हो गयी। इसी प्रकार हम 
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जब्टविचार मे लगे हुए हैं। हम इसम ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। जिभासुआ के 
"परम लाभ वे लिए भत हरि न वाक्यपदीय म, भ्रह्यकाड मे विवत॒वाद आदि का 
निरपण वरवे शब्ल्व्रहा' वा प्रतिपादन किया है। दीक्षितजी न श्रद्धापूबक इस 
मत को स्वीवार ता क्या। किंतु व्याकरण मे इस मन को विशेष उपयोगिता नही 
है। अत शब्दकोस्तुभ मं इस चचा वा उहान सक्षेप में समाप्त कर दिया। 
उनके शब्द हैं-- 

“तदेव बराटिकावेषणाय प्रवत्त चितामणि लब्धवानिति बासिप्ठरामाय- 
णोकता भाणकयायेन शब्दविचाराय प्रवतत्त सन प्रसद्भात अद्व ते औपनिषदे 
भ्रह्मण्पपि व्युत्पद्यनामित्यभिपभ्रायेण भगवान भत हरि विवतवादादिकृमपि 
प्रसद्धाद व्यूयपादयत । तत्तु तआातरे स्फुट प्रप्ते नातीबोपयुषत चेति नेहू ना-यते।” 

(शब्दकोस्तुभ पृ० १५) 

१६ नयापिको न स्फोटवाद का पड़ने किया है। उनकी दष्टि म स्फोट 
वी कल्पना निर्मूल और निरथक है। वर्णों का समूह पद है तथा पटा का समूह 
बावय है। क्रमविशप मे अवस्यित वण हो पद बनवर अथ के वाचक हांत हे। यह 
सत्य है कि ध्यनि आशुविनाशी है। क्तु क्सी पद का जब वक्‍ता उच्चारण 
करता है तब्र भ्रोता एक एक करवे उन चर्णों का सुतता है। यह श्रावण प्रत्यक्ष है 
एक 'अनुभव' है। अनुभव से सस्शार उत्पन हाता है औौर संस्वार स स्मृति 
होती है। काल व्यवधान वे कारण सम्कार के क्षीण या दुबल होने पर विस्मति भी 
हो सकती है। किंतु वक्ता बोल रहा है और श्रात्रा ध्यान से सुन रहा है तो 
पूर्वोच्चा रित वर्णों का याश होने पर भी स्मरण अवेश्य होता है। आतिम वण 
का श्रवण तथा पृव वर्णों का स्मरण साथ साथ हान से शब्द के द्वारा अथप्रहण 
करन भ कोई कठिनाई नही रहती। पूव वण स्मरणसहकृतचरमवण श्रवणस्प 
अयवोधह॑तुत्वात ।” लोकानुभव इस बात का प्रमाण है। किसी शब्ठ के एकाध 
चण ठोक सुनाई नहीं दिये तो अथतान मे बाधा उपस्थित होती है और श्रोता 
पूछता है कि आप ने क्या कहा ? वण तो उच्चरित प्रध्वसी हैं। फिर भी उनका 
बोदधिक समुदाय बन सकता है । सौ, हजार आदि मख्याजो का तान कपक्षाचुद्धि 
से ही उपपन होता है। इसी प्रकार नारायण, जातिरूप आदि अनकाक्षर शब्दो 
म समुदाय वी निष्पत्ति हो सकती है । वाक्य में भी कई पद होते है। घहा भो 
पूर्वोच्चारित पदो क स्मरण से दाक्यरूप समुलाय वी निष्पत्ति मानना उचित है। 
और ध्वनि स भिन शब्द की सत्ता के लिए कोन सा प्रमाण है ? घढ़द श्रोत्र द्रिय 
ग्राह्म हैं। श्रोजेतद्रिय स ध्वनि का ग्रहण होता है। स्फोट का तो ग्रहण किस्ती ने 
जाज तक नही किया। अत प्रमाणरहित स्फोट की कल्पना बथा है। इसे शब्द 
जहा कहना श्रद्धा वी बात हो सकती है, कितु वियक्र की बात नही है। 

२० वैयाकरणा ने कहा कि स्फोट व्यड ग्य है ओर ध्वनि व्यरजक है। 
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नयादिक आक्षेप करत है। उनका प्रश्न है कि किसो पद के सभी वण मिलकरः 
स्फाट की ब्यजना करते है या एक एक वण स्वय स्फोट का व्यजक है ? यदि कहा 
जाय कि सभी वण भिलकर--समुदाय के रूप म स्थित होक र---स्फोट की व्यजना 
करत है, तो यह समुदाय कैसे वत पाया? मिलकर जो वण व्यजक हांत हैं, वे 
प्रितकर वाचक क्या नही हो सकते ? यदि एक व से ही स्फोट की यजना मानी 
जाती है तो उस पद के आय वर्णों का उच्चारण व्यथ होगा । वाचकत्व के पक्ष मे 
जी आपत्तिया बयाकरणो की जार से उठायी जाती हैं वे सय आपत्तिया व्यजकत्व 
के पक्ष म भी उठायी जा सकती है। अत वणसमुदाय को वाचक सानना ही यायों 
चित है । वर्णातिरिक्त पर क्या है ? पदातिरिक्त वाक्य कया है? यह निर्मल वल्पना 
है, प्रत्यस विरुद्ध है। इस प्रकार नयायिकी न स्फोट का निराकरण क्या है। 

२१ आलकारिवां मे भामह ने अपने का यालकार मे स्पाट वा खडव किया 
है-- शपर्थैरपि बादेय वची न स्फोटवादिनाम । शदों का अथ साकेतिक है। 
इतन वण इस क्रम मं अवस्थित हाकर इस अथ का अभिधान करत है- यह तो 
परम्परा या समय (सकेत) स ही सिद्ध होता है--- 'इस त ईदशा बर्णा ईदगथाधि 
घायका । यवहाराय लाकस्य प्रागित्य समय इत ॥ ” अत सकेतसिद्ध अथ के 
अभिधान मं समथ वणसमुदायात्मक शब्दा से ही अथप्रतीति होती है । इस स्थिति 
में स्‍्फोट की कल्पता निहेंतुक भी है, तथा विष्टल भी । भामह न खूब तक दक्र 
स्फोट का प्रत्यार्यान किया। दडी आदि कुछ आचारयों न इस विपय मे काई हचि 
नही दिखायी। आनदवधन न ध्वनिसिद्धा त की स्थापना की, इसलिए उहे 
व्यज्जनावत्ति का आश्रय लगा पडा । नेयायिक तो व्यञ्जवा को अतिरिक्त शब्द-- 
शक्तिप के रूप म नही मानते । वयाक्रण ध्वनि को ब्यजक तथा स्फाट का ब्यग्य 
बहुत है। अर्थात वैयाकरणों न॑ व्यञ्जना को मा यता दी है। इस कारण से 
आन दवधन ने “प्रथमे हि विद्वासों वयाक्रणा भादि कहकर वबाकरणों की 
प्रशसा की। किंतु उहाने ध्वतिवादी होबर भी ध्वयालोक म॑ स्फाठ का 
प्रतिपादन नहीं किया | आन दवधन का अनुकरण करत हुए मम्मठ ने भी 

कम्यप्रकाश' में यस्य तथा व्यजक दो प्रकार के शब्दा की चर्चा की है। भम्मट 


का वाक्य है 
वु्वयाक रण प्रधानोभूतस्फोटरूपव्यड ग्यव्य>जकस्य शाब्दस्य ध्वनिरिति 


व्यवहार शत ॥!/ 

क्तु अलकारशास्त्र के अय आचार्यों ने स्फाटविचार की उपेशा हो की है। 
निष्तप यही है कि कवल व्याकरणसप्रदाय म॑ स्फोट का मा यता प्राप्त हुई है) 
कितु यह सत्य है कि यट स्फाटसिद्धात अत्यत प्राचीन है स्फाटायन आटि आचार्यों 
की परम्परा से प्राप्त इस सिद्धा तका अत्यत प्रामाणिक वियचन भत हरिन 
किया। यहू शाटाद्ववाद अयवा 'शब्ल्ब्रह्मवाद मं विकसित हुआ । 


चतुथ अध्याय 
शब्द के भेद 


१ ऋणदम कहा गया है कि 'वाक्‌! या भाषा के चार भेद होते हैं। 
विद्वान इन चारा का तत्त्व जातत हैं। इनम स तीन गृहा म निहित है। केवलः 
चतुथ भेद वा ही मनुष्य वाम म लात हैं। मन्न निम्न प्रकार है--- 

“चत्वारि वाक परिमिता पदानि 
तानि विद्र्याह्मणा ये मनोषिण ॥ 
गृहा त्रोणि निहिता चेद्धपीत 
ठुरीय वाचो मनुष्या बदीति! 
(ऋग्बद, ११४६ ४५) 

“चत्वारि' के प्रतीक को लेकर पतझजलिभ पस्पशाह्ििक मे इम मन की 
व्याध्या की है। महाभाष्य की पक्तिया नीचे उद्धत हैं-- 

' चत्वारि वाक परिमिता पदानि) चत्वारि पदजातानि नामास्यातोपसगें-- 
निपाता च॥ तानि विदुर्ग्ाह्मणा ये मनीषिण । सनस ईपिणो सनोधिण । गुहा 
ब्ोणि निहिता नेद्भयात। गुहाया प्रोणि निहितानि नेड्भरणीतन चेप्टते। न 
नि्मिषतोत्यण । तुरोय याघो मनुष्या बीत । तुरोय वा एतद वाघो पमनुष्येपु 
चसते, चतुयमित्यथ ॥” 

(महाभाष्य, प० ३२) 

११ मत्रम “वाकपरिमिता को नागेश न पष्ठी तत्पुगप समास कहा है। 
प्रथम पाद का यह अथ निकलता है कि वाके म चार प्रवार व पद होते हैं। ये पद 
क्या हैं? भाष्यकार न बत्ताया कि ये नाम, आख्यात, उपसग और निपात हैं। 
"पदजातानि! भें जात! शब्द का अथ सजातोय समूह है। य चार शब्टभेद 
(९7४5 ० 596०८ ) हैँ। कैयट न 'परिमिता की व्याख्या म कहा है कि शब्द 
भेद इनन ही--चार ही -- हैं, अधिक नही । परिमितानि परिच्छि नानि--एता- 
चा त एउत्यथ ।7 

(भाष्यप्रदीप, पृ० ३२) 
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१२ “मनीपी शब्द ज्ञानों का पर्याय है। भाष्यवार ने इसकी ब्यु'पत्ति 
बताबी--' मनस इंपिणों मनीपिण ।” “मनस--इपित्‌” मं सकार का रूव, 
यत्व और लाप (लोप शावल्यस्थ) करने के वाद “मन ईपिन” यह रूप प्राप्त है। 
+मनीपिन !-- यह रूप कैसे बता ? कैयट कहते हैं कि यह शब्द पृपोदरादि गण म 
द्रष्ट्रग्य है। पपोदरादीनि यथोपदिष्टम ।” क्यूट न लिखा--“मनीपिशब्द 
पषीदरालित्वात साधु ।” पृपोदरादि आह्ृतिगण हैं। अत इस शब्ल को भी उस 
गण से सम्मिलित कर लेना सभव है। क्तु पररूप प्रकरण में वात्तिफ्कार ते 
कहा-- शक्त ध्वादिपु पररूप वाच्यम ( शकध्वादि गण मे 'मनीपा! शाद 
पठित है। मनीषा एपामस्तीति मनीषिण । जो मन को वश्श मं करते है तथा 
विपषया/तर से निवत्त करके भाषा के विवंचन म लगाते है ऐसे वैयाक रणों को यहा 

मनीपी' कहा गया है। ऐस व्याकरण ही भाषा व चारो पदो को अच्छी तरह 
जानते है। 

१३ जिहोने याकरण का अध्ययन नही किया, वे भाषा के रहस्य का 
नही जान सकते। अज्ञान को हो इस मत्र मे 'मुहा” कहा गया है। ' अज्ञानमेव 
गरुहा तस्यामित्यथ ।” (कैयर) क्तु. य्राकरण के अध्येता के सामत भाषा का 
रहस्य खुल जाता है । एक भय मत्त म भी यही भाव व्यक्त किया गया है-- उता 
त्वस्मै त व विसस्ने जायेव पत्य उशत्ती सुवासा ।/ बैयट ने यही भाव बताया है कि 
अनानी के लिए भाषा का एक अत्यल्प अश-- चतुर्थाश-- ही व्यवहा रोपयोगी बन 

सकता है। वह भाषा का पूण उपयाग नही कर सकता । विद्वान तो “याकरण की 
सहायता से भाषा का प्रूण चान प्राप्त कर लता है। उसके लिए कुछ भी ग्रुहा मं 
निहित नही है, अज्ञात या अनुपयोगी नही है। व्याकरण नामक एक प्रदीप हाथ मं 
लेकर वह भाषा के रहस्यों का अरपण करता है और प्रूण रूप से भापा की जान 
कर उसका प्रयोग भी कर सकता है । कयट न लिखा-- प्याक्रणप्रदीपन तु तानि 
प्रकाश ते तत्र चतुर्णा पदजातानामक्कस्य चतुथ भाग मनुष्या अवयाक रणा वर्दाति।” 
(भाव्यप्रदीष पृ० ३२) 
६४ नागेशन चत्वारिपटानि की व्याख्या दो प्रकार से की है। उनका 
कहना है कि चार शब्द भेदा को यहा 'चार पद कहा है। साथ ही वाक के चार 
भेद--परा, पश्यती मत्यमा और वघरी--भी यहाँ विवक्षित हैं। ये दोनो अब 
भाध्यसम्मत हैं। भाष्यकार न 'पदजातानि' का अथ स्पष्ट करते हुए कहा--- 
नामाख्यातोपसगनिषाता च। इससे पूव भाष्यकारन एक और ऋचा वी 
व्याख्या मे भी 'चत्वारि का यहो अथ इ ही शाता मे बताया है। “चत्वारि खज्जा 
अया अस्य पादा । यहाँ भाष्यकार ने कहा-- चत्वारिपदजातानि नामास्यातो 
पप्तगनिपात्ता च। (प० ३०) दाता स्थानों मे भाष्यवार ने चकार का प्रयोग 
प्रकिया है। यह चकार अनुक्तसमुच्चयाथक है। नाम, आव्यात, उपतग और 
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निपात का समुच्चय बताने के लिए इस चकरार वी आवश्यक्ता नही है। यह तो 
इतरेतरयोग दृद्ध समास है, समास से ही समुच्चय का बोध होता है।। व्यस्त प्रयोग 
करें ता पदार्थो का समुच्चय बताने के लिए चकार का प्रयोग अपेक्षित होगा । युरु 
च शिप्य च आगच्छत । समास करें तो चकार क॑ बिना भी समास से ही समुच्चय 
का वोध हो जाता है--गुरुशिप्यो आगच्छत । समास के बाद समुच्चयाथक 
चकार का प्रयोग नही होता । यदि भाष्यकार यहाँ नाम और आख्यात को एक 
घग मं तथा उपसग और निपात को दूसरे वग म मानकर दो द्विपद हद्ध करत, 
तो चकार का प्रयोग इन दो वर्गों के समुच्चय के लिए साथक होता। “नामा 
ख्यात च उपसगनिपाती च।” एसा प्रयोग उचित होता। लेक्नि भाष्यकार न 
एक ही चतुप्पद द्वद्व का प्रयोग किया है-- नामाय्यातोपसगनिपाता ।! इसके 
बाद 'च शब्द आया है। अत स्पष्ट है कि यह चकार अनुक्तसमुच्चयाथक है। 
इस चकार स॑ परा आदि चार भेदा का ग्रहण अभोप्ट है। मागश न चत्वारि 
श्द्भा की न्यास्या म यह आशय प्रकट किया-- पदजातानि। परा--पश्य ती-- 
भध्यमा--वैखरी रूपाणि | अत एवाग्रे निपाता चेति चकार सगच्छत।॥/ 
(भाष्पप्रदीपोदद्योत, पृ० ३१) 
१४५ वेबरी आदि भेदोंका निरूपण करत हुए नागेशन बहा है कि 
श्रात्रप्राह्म रूप वैखरी' है । हृदयदश म रहन वाली वाक को मध्यमा कहते हैं। 
यह व्यवहार वा कारण या साधन है। लोवब्यवहारातीत जा वाणी का रूप है 
* पश्यत्ती । इस रूप को योगिप्रत्यक्षगम्य मानते है। साधारण मनुष्य पश्य्ती 
का व्यवहार नही करते | क्तु योगी अपन यागवल से पश्यती म भी प्रह्मति और 
प्रत्यय का विभाग कर सकते हैं। परा” तो इन तीनो के स्तर से उपर की वाव्‌ 
है। इसे शब्टब्रह्म! भी कहते हैं। परा म क्सी प्रकार का विभाग नहीं हो 
सकता । नागश न अपन मत को इन शब्दो म स्पष्ट किया है-- 

॥तन्र श्रोत्विषया बखरी। मध्यमा हृदयदेशस्था पदप्रत्यक्षानुपपत्त्याव्यवहार- 
कारणम | पश्यतो तु लोकव्यवहारातोता । योगिना तु तत्नावि प्रकतिप्रत्ययविभागा 
बगतिरस्ति । पराया तु न” 

(उदद्यात पृ० ३३) 
१६ नागेश ने स्वीकार क्या कि यह मत भत हरि क बचन पर आधारित 
है। हरि न वाक्यपदीय म लिखा है -- 

#वबर्ख्या मध्यमाया च॑ 

पश्यत्या चतददभुतम 
अनेक तोय सेदाया 

अ्रम्या दाच पर पदमाा” 

(ब्रह्मकाड कारिका १४३) 
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हरि का कहना है कि व्याकरण शास्त्र “बरी वाक्‌ का स्वरूप स्पष्ट करता 
है। 'परा' मे प्रति प्रत्यय विभाग की कल्पना सभव नही है। अत इस कारिका 
मे 'परा' वा उललख नहीं है। कितु हरि ने अयत्र 'परा का भा उल्लेख क्या 
ओर कहा है कि वह स्वयप्रकाश है उसका कदावि अपाय नही होता । विकार 
एवं विनाश स॑ मुक्त वह शब्द नित्य है--- 
“स्वरुपज्यो तिरेवात 
परा बागनपायिनों। 
तस्या दृष्टस्वरूपाया-- 
भधिकारों निवतते॥* 
(उद्द्योत म, पृ० ३३ म॑ उद्धत) 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि भत हरि 'परा' को भी एक भेद के ₹प मे मानते 
थे। कितु भविभाग यानी अखड होने के कारण उस व्याकरण का विपय नहीं 
मानते थे। नयी वाक ता याक्रण का विपय है। पश्यन्ती केवल योगियों के 
लिए चान का विपय है, मध्यमा आर वैखरी समस्त मानव! के व्यवहार की वस्तु 
है, मध्यमा श्षात्रग्राह्म नही है. वह ता वक्‍ता की बुद्धि का विषय है। वक्‍ता से 
“उच्चायमाण तथा श्राता से गह्ममाण वाक ही वेखरी है। अत “तुराय बाचों 
मनुष्या वर्दा त! -यह श्रुति का बचन सगताथक डै। नागेश न इस प्रकार 
भत हरि का भ्रमाण देकर अपन मत की न्याख्या की । 

२ भतृ हरि वी उपयुक्त कारिका पर विद्वानों ने एक ओर श्रकार से 
विचार किया है। इन विद्वानो की दष्टि म 'पश्यती और 'परा! म कोई मौलिक 
अतर नही है । वाक क भेद तीन ही हैं ।॥ अतएवं मध्यमा' का नाम साथक है। वह 

बैखरी तथा 'पण्याती! के मध्य में स्थित होने के कारण मध्यमा कहलाती है। 
यदि चार भेद होते, तो द्वितीय भेद को “मध्यमा” कहन का औवचित्य सिद्ध नहीं 
होता। पर! मं आरम्भ कर गिनें तो (मध्यमा का स्थान तीसरा हाता है। तव 
भो इस नाम की साथक्तता असिद्ध ही है! तीन ही भेद मानव वालों की दप्टि म 
चत्वारि पदानि! की क्या यास्यां वी जाय ? इस शका का उत्तर है कि 'नाम 

आदि चार भेदा को दष्टिस रखकर ही चत्वारि' बहा गया है। अत नायंश की 
व्याद्या का य विद्वान्‌ स्वीकार नही करते । यहाँ सक्षप म इस मतभेद पर प्रकाश 
डालन का भ्रयास किया जा रहा है। 

२१ अनेक्तोगमेदाया ' क द्वारा भत हरि न बताया है कि ग्राथ, शुद्धि 
तथा हृटय नामक तोन स्थानों मं अवस्थित हाने 4 कारण बाक के तोत भेद हाते 
हैं। श्राणस्थान की वाब का वधरी वहते हैं। बुद्धिस्थात वी वाक मध्यमा कहलाती 
है। हृट्यस्थान की वाक वा नाम पश्य ती है । श्री सूयता रायण शुवलजी न अपनी 
ब्याययां मे लिखा है--' अनेक्तोर्थेतर अनेवस्थानेन प्राणबुद्धिहृदयाण्येव भेदा 
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्यस्पास्तस्था अनक्तीयभेटाया वर्णा्या मध्यमाया परश्यात्या च तय्या वाच 
एतदटमृत व्यावरण पर पद परम स्थानम । व्याकरणन त्यी वाक्‌ विचातु शक्यति 
व । 

(वावयवदीय, भ्रह्मकाड, १० १५०) 

२२ श्री शुक्‍्रजी न वैधधरी आदि तीन भेदो का विवरण निम्न प्रकार से 
टिया है--+ 

(१) तत्न परश्रोत्नविषया श्लिष्टव्यक्तवर्णा प्राप्तसाधुभावा भ्रष्टमस्कारा 
च बपरो। 

(वही प० १५०) 

(२) अत सनिव्शिनी परिगहीतक्रमेय वुद्धिमानोपादाना सूद्ष्मप्राणवत्य- 
नुगता मप्यमा । क्रमसहारभावषि व्यवतप्राणपरिग्रहति वे चित । 

(३) प्रतिसहतभमा सत्यप्यभेद समाविष्टक्रमशवित पद्याती। सा चला 
चला प्रतिलब्धसभाधाना च आदता विशुद्धा च॒ सा नविष्टवेयाकारा निरावारा 
च परिच्छठिनायप्रत्यवभामा मसृष्टायप्रत्यवभासा प्रशातसर्वायप्रत्यवभासा च 7 

(बरी प० १५०) 

२२९९१ बंणरी परश्रात्ववियया' हांती है। श्रात्रा इस वाक का सुनते हैं 
श्रावण प्रत्यक्ष का विषम होन स यह वाक ध्वनिरुप है।' श्लिप्टव्यक्तवर्णा"। इस 

खाव' के घटक वणध्वनिया को ही वण बहते हैं--व्यक्त अथात स्पष्ट हाते हैं। 
अस्पष्ट उच्चारण से श्राता ध्वनिया को ग्रहण नही कर पाता वण व्यवत हैं तो 
अवण भी अनायास समव होता है। घ्वनियों का क्रम होता है। क्रमसे ही 
उच्चारण किया जाता है। इस अय से प्रतिपादन के लिए श्लिप्ट शब्द का 
प्रयाग क्या है। भ्ात्रग्राह्म क्रमवर्ती, उच्चायमाण और प्राणस्थानवर्ती घ्वनियों 
का ही वैखरी! कहत हैं । इस निरूपण का आधार निम्न कारिका है--- 
“स्थानेषु विधते वायों 
कुतदणपरिप्रहा । 
घपरी वाक प्रयोकततणा 
प्राणवत्तिनिदाधना ॥ 

/ विश्विष्ठाया खरावस्थाया स्पथ्ट रूपाया भवा वेखरी। यह इस शब्द वी 
एक विम्कित है। विशप प्रकार की स्पष्टता की दशा या स्थिति में हान से इस 
बायभेद का नाम वंसरी पडा। बिखर! शब्द का अथ देह तथा इद्वियो का समूह 
लिया जाता है। विखरे भवा वखरी । “केचित्तु विखर इति देहा द्रयमघात उच्यत, 
सन भवा बखरी इत्याहु 4* 

(बही पृ० १५१) 

२०२ मध्यमा 'नत सनिवशिनी हाती है। तात्पय है कि उच्चारण क 
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द्वारा यह परक्षात्रग्राह्म नहीं बनती। वक्‍ता जब कुछ कहना चाहता है तवः 
उच्चारण स पूव वह अपनी बुद्धि स अथ (जो विवक्षित तथा वक्तव्य है) का 
आकलन करता है और फिर उस अथ की अभि यक्ति क लिए अपेक्षित शब्दों का' 
आक्लत करता है। कहा भी है--' आगा वुद्धवा समेत्याथन्‌ सनो युड क्त 
विवक्षया। जा अथ विवक्षित है उसकी अभि यवित कई प्रकार के शब्द! स की 
जा सकती है । एक ही भाषा म एक ही अथ के कथन वे कई प्रव।र हो सकते है । 
अत पकता परिस्थिति, सवोध्य ध्यक्षि आदि का विचार करक अपनी इच्छा के 
अनुसार शब्दा वा चयन करता है वाक्य को रचना बुद्धि मर कर लेता है | बुद्धि 
ही इमका उप्रादान या कारण है। उसी स्थिति मे क्रम का भी निश्चय कर लिया 
जाता ह। यहा सू्षम उच्चा रण भी रहता है। इन विशपताओं पर प्रकाश डालन 
के लिए कहां गया है--“परिगहीतकमा बुद्धिमातापादाना सुक्षमश्राणवत्त्यनुगता। 7 
कुछ लोगा का विचार है कि क्रम यहा मुख्य नही है । सूक्ष्म उच्चा रण ही मध्यमा' 
की विशपता है ! 
२२३ मध्यमा के विषय म निम्न कारिका को उद्धत किया है-- 
“ कबल बुदध्युपादाना 
क्रम स्पानुपातिनी । 
आपवबृत्तिमतिक्रम्य 
मध्यमा वाक प्रवतत 0" 
स्पष्ट उच्चा रण के लिए प्राणवत्ति का आश्रयण अनिवाय है। सृक्ष्म उच्चा- 
रण म उसकी अनिवायता नही है। “अत सजलल्‍्प रूपत्वात।? प्राणवायु का 
विविध उच्चारण स्थाना म अभिषात नहीं होनस मध्यमा श्रोश्रग्राह्म नहीं 
होती ! इस स्पष्ट करने के लिए कारिका म॑ वहा गया है--प्राणवृत्तिमेति- 
अम्य। इसकी व्याख्या म कहा गया है-- 
था पुएरत सद्यृस्प्यमावा ऋमवतों शोत्नग्राह्मवणरूपाभिव्यवितरहिता 
बार सा 'सध्यमा इत्युच्यते ।” (वही, पृ० १५१) “बरो पश्य त्योमध्ये भावातू 
भध्यमा वागिति। 

२१२४ मध्यमा बक्‍ता की बुद्धि स आकलित हांती है। अत उसमश्राण 
बत्ति अपक्षित नहीं है। प्राणवृत्ति से उच्चारण निष्पन होता है ता वही वाक 
ववद्री” बनती है। यह वक्‍ता की यांग्यता के अनुसार शुद्ध भी हो सकती है या 
बबता की अचता और असमयता के कारण अशुद्ध भी। वक़ता यदि चानी है तो 
व्याकरण समत तथा शिप्टपरिगह्ीत शातो का प्रयोग करेगा। तब उसकी भाषा 
शुद्ध होगी-- श्राप्त साधु भावा।” यदि वक्‍ता अनभिन्न है तो उप्तवी बाबू 
व्यावरण विस्द्ध हागी । उसे बशुद्ध या असाधू” कहत हैं--“भ्रप्टसस्वार । 

* भ्रपष्टसस्कार वाक्‌” अपशब्द है। “प्राप्त साधु भावा शब्द है। “तस्मादु 
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ग्राह्मणन न स्लेच्छितर्व वापभाषितव, म्लेच्छो ह वा एप यदपशब्द ।” भाधष्यकार 
ने इस श्रुति को उद्धत वरके बताया कि अपशब्द को स्लेच्छ बहते है। म्लेच्छन 
करन से असुर पराभूत हो गय। पराभव स बचम के लिए म्लेच्छन का वजन 
अनिवाय है। अपशब्ता स बचना चाहत है ता व्याकरण का अध्ययन करना 
चाहिए। “म्लेच्छा मा भूमत्यध्यय व्यावरणम ।॥” भत हरि ने इसी को आधार 
मानवर व्यावरण को "श्रय्या वाच पर पदम ' कहा! वितु मध्यमा म जो दोष 
होते हैं, वे श्रोता बे लिए गोचर नही हो सकत। अत शुषलजी ने वैखरी के प्रसग 
में ही लिखा-- 'प्राप्तसाधुभावा भ्रप्टसस्कारा च। ! वैश्वरी के ये दोनो भेद स्पष्ट 
प्रतीत होते हैं--शुद्ध ओर अशुद्ध 
२२४५ “पश्याती” म कोई त्रम नही रहता। 'प्रतिसहृतक्रमा' का यही 
अध है। यह शेयाकारा भी है तथा निराकारा भी | इसम कुछ परिच्छिन वर्षों 
वा प्रत्यवभास-- प्रकाश या चान--रहता है, भासमान अर्थों म ससप्टत्व भी हो 
सकता है, तथा मिविकल्पक चान वी स्थिति मे यह प्रशा तस्वाय प्रत्यवभासा' 
भी हो सकती है। इस 'पश्यन्ती! नामक वाक में भद या क्रम का अस्तित्व नही है। 
“ग्राह्मभेदत्रमादिरहिता स्वप्रकाशा सविद्रुपा वाक | सा 'पश्याती इत्युच्यत।” 
(वही, १० १५१) इसके प्रमाण मे निम्न कारिवा उदाहुत है-- 
'अविभागा तु पश्यन्ती 
सवत सहृतपन्नमा। 
स्वरपज्योति रेवान्त 
सूक्ष्मा वायनपायिनों ॥! 
२२६ “अविभागा' का अथ है कि इस वाक म वाच्य और वाचक वा 
विभाग नही रहता। “सवत सहृतक्रमा ' | सजातीय तथा विजातीथ सब प्रकार 
के विभागा सं तथा कालइत त्रम वी स्थिति से मुक्त है। देश और काल के कारण 
जो सीमाए बनती हैं उनसे सवथा मुक्त होने स यह वाक “"क्रमसहारशालिनी! 
होती है। ,/सह॒तो वाच्याना वाचकाना च क्रमो देशकालक्तो यत्र /” (वही, पू० 
१४२) वाच्य तथा वाचक के भेद या विभाग से मुक्त होने का क्‍या तात्पय है ? 
सामा-य रूप से हम यही समझते हैं कि शब्द वाचक है, अथ वाच्य है। द्रन्य आदि 
शब्दजय ज्ञान केः विषय अथ! कहलात है। वे शद नही हैं। शब्द तो उनका 
प्रतिपादक है । कितु भतृ हरि की स्थापय्ा है कि शब्द ही अथ बनता है। अथ को 
उहान शब्द का विवत कहा है। वाक्यपदीय का प्रथम श्लोक इस मत का 
प्रमाण है-- 
“अनादि निधन ब्रह्म 
शब्दतत्त्व यदक्षरम। 
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विवततेष्यभावन 
प्रक्रिया जगतो यत ॥ 
(ब्रह्मकाड ए्लाक १) 
शब्द तत्त्व ही अथ के रूप मे विवत को प्राप्त हाता है। विवत' को ही 
३९6 जभन्ुहप्िलेकअत्पतर सटे! भी कहा है-- 
प वा १4 प८।१५८४आंब्धिस्य परिणामोय- 


(2 ६ ४709 पित्याम्नायविदों विदु । 
॒] < (, ट दीम्य एवं प्रथम- 
है 22 20 376 इतद विदव व्यवतत वा” 
ज्फ़! 
०४४ 3िशिठे (882 (ब्रह्मकाड, श्लोक १२०) 


यहा भत हरि ने पूर्वाध म॑ परिणाम” शब्द का प्रयाग क्या और 
उत्तराध म उसी अथ मे व्यवतत क्रिया का प्रयोग क्या। इससे स्पष्ट है कि 
उनके मत में विवत जौर परिणाम अभिनाथक पर्याय हैं। शास्तकार तो कहते हैं 
कि मिथ्याभूत या प्रातिभासिक विकार विवत है--“अतत्त्वतो5 यथा प्रथा विवत 
इत्युदीरित ।” परिणाम तो वस्तु की रूपातरापत्ति को कहत॑ है--“स्रतत्त्ववो- 
यथा प्रथा विकार इत्युदीयते ।” दूध का परिणाम दही है। दही दूध का विकार 
है। मूल पस्तु दूध तथा उसका रूपातर दही दोना की व्यावहारिक सत्ता है। 
अत इस विकार को परिणाम” कहते है। “अधिप्ठानसमसत्ताककार्यापत्ति 
परिणाम ।' शुक्ति को देखकर रजत का भ्रम होता है तो वह्म रजत विवत है। 
“अधिष्ठान विपमसत्ताक कार्यापत्ति विवत । यहा शुक्ति अधिष्ठान है। उसकी 
सत्ता व्यावह्मरिक है, रजत की सत्ता प्रातिभाध्तिक है। सत्तावपम्य क॑ कारण 
रजत का विवत कहते है। क्तु भत हरि ने विवत और परिणाम को स्तिफ विकार 
या रूपातर के भथ मे प्रयुक्त क्या है। यह शब्दतत्त्व ही ब्रह्म है। वही स्फोट के 
रूप से वाचक है। वाच्य अथ भी उसी का रूपातर है। यह शब्दाद्वतवारी दष्टि- 
कोण है। अत पश्य ती को अविभागा आदि विशेषणो स विशषित क्या है । 
२२७ प्राचीन वयाकरणचाक के तोन भेद मानते थे---//इदमत्रावधेय म । 
पश्याती मध्यमा वैखरी चेति त्रिविधव वाक्‌ ।” [ल्रह्मकाड की टीका भावप्रदीप, 
प०१५२] पश्यादो की ही सूक्ष्म स्वरूप मे परा वाक कहते थे। 'परा' पश्याती 
से भिन नही है। ब्रह्म को सगरुण तथा निर्गुण, पर तथा अपर वहन पर भी ब्रह्म 
का एक्त्व खडित नही होता। कोई भी शास्त्रकार ब्रह्मद्वित्व को नही मानता । 
उसी प्रकार पश्याती ओर परा दो विभिन शब्ट नही हैं। 'भावप्रदीप' मे कहा 
गया है--- 
“पह्य त्येव सूक्ष्मत्वेच परा चाक। पद्यतीमतिकराता त्दभिगनस्पा वा सा 
इति विचारस्तु व्यय एवं। सगुणनियगुंणादिभेदेन परापरभदेन था द्विविधतया 
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चणितस्यापि ब्रह्मणो यथा एकत्व न विर्द्धम तथा एक्व प्रत्यवमशिनी वाक गुण- 
भूमिमतीत्य फदाचित पश्यतीति फ्दाचिच्च परेति सज्ञमा उपवष्पते। प्राचीन- 
वेंयाकरण पश्यत्त्येव परा इति स्वोकृतमासीत ॥/ 
(वही प० १५२) 
२२८ इस प्राचीन परम्परानुसारी मत का उपष्टम्भक प्रमाण 'शिव 
दृष्टि नामक ग्रथ म वयाकरण मत के निलूपण के प्रसम म यो दिया गया है-- 
“इत्पाहुस्ते पर ब्रह्म 
गदनादि तथाउक्षयम। 
तदक्षर. शब्दरूप 
सा पहयातों परा ह वाक ॥ 
महान वैयाक रण नागेश भटट ने 'पश्य ती को योगिप्रत्यक्षगम्य कहकर 'परा' 
को चतुथ भेद के रूप म स्वीकार क्या है। ऋग्वदभाष्य मे माधव ने 'चत्वारि 
वाक' की यही व्यास्या वी है। किंतु कैयट ने उबत श्रुत्ति की व्यार्या मे यही लिखा 
है कि नाम आदि चार पदजातो का चतुथ भाग ही अवैयाकरणो के व्यवहार म 
आता है। कैयद के ये शब्द द्रप्टव्य हैँ-- 'तत्र चतुर्णा पदजातानामेकक्स्यचतुथ 
भाग मनुष्या अवयाकरणा व्दाति ।” (महाभाष्य, प्रदीप, प० ३२ ) क्यट के ये 
चार पदजात क्‍या है? परा आदि को यहा ग्रहण करना सभव नहीं है। परा 
आदि के चतुर्थाश का “यवहार कंसे हो सकता है ? अत कयट वी उक्त से स्पष्ट 
है कि नाम, आख्यात, उपसग और निपात --य चार भेद ही श्रुत्ति मे विवश्षित हैं। 
यही व्याप्या प्राचीन परपरा से भी अनुमोदित है। नागोजी भटट की व्याख्या तो 
त-भ शास्त्र बी वासना से प्रेरित है। भावध्रदीप कहता है--“ माधवादिव्यास्या- 
भस्य त त्रशास्त्रवासनामूलक्तया वयाकरण रनुपादेयत्वात्‌ ॥/ 
(वही, पृ० १५३) 
२२६ भाधष्यप्रदीप की व्याख्या मे स्वय नाग्रेश ने भी कहा है-- “एक 
कस्य नामादिस्पस्य चतुर्य भागम्‌ । एकक्स्य चतुरशत्वात ॥” (उदद्योत ५० ३२) 
कितु इध बात का क्‍या प्रमाण है कि नाम आदि पदजातो मे प्रत्यक के चार अश 
होते हैं ? 'भावप्रदीप' मे कहा गया है कि चागूब्रह्म के चार पाद श्रतिसिद्ध हैं। 
पुरुपसुक्त में प्रतिपादित हुआ है--“प्रादोस्थ विश्वा भूवानि ) त्रिपादस्यामृत 
दिवि। ' इससे यह निष्कप निकाल सक्त है कि वाक्‌ के चार पाद होत हैं। उनम 
एक पाद--चतुर्थाश--ही लोक्व्यवहार म आता है। बाकी तोन अश व्यवहार म॑ 
नहें आते । नागश न इस सदभ मे अपनी विचारधारा के अनुधार यह अथ भी 
बताया कि परा आदि चार भेटा म तीन भेद--परा, पश्याती और मध्यमा-- 
व्यवहारोपयोगी नही हैं। क्तु वयाकरण शास्त्र वी सहायता से समस्त वागभेदों 
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वो जानता है---“बैयाकरणस्तु शास्त्रबलन तदबललब्धयागेन च गुहा घकार 
विदाय सव जानातीति भाव । 
(भाष्यश्रदीपोदद्योत, प० ३३) 

२२ १० भाषा की शब्ट्सपत्ति अनत है। ऊह' के कारण लाखो शब्दा का 
तथा वाक्या का निर्माण विया जा सकता है। छत तथा तद्धित प्रत्यय शब्द 
निर्माण के प्रमुख साधन हैं॥ समास से भी नवीन शब्दों बी रचना की जाती है। 
इस शब्दभडार का विस्तार इतना अधिव है कि कोई प्रतिभासपन महाकवि भी 
भाषा के समस्त शब्दों वा प्रयाग नहीं कर सक्‍ता। महान मेथावी भी उपलब्ध 
शब्दो म॒ कसी एकदेश--कुछ प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। अधिकाश शब्द 
भ्प्रयुक्‍त ही रह जात है। कितु व भी प्रयोगाह हैं। 'तुरीय बाचा मनुप्या वदन्ति' 
वा यह तात्पय हो सकता है कि भाषा का शब्दभडार अक्षय तथा असमापनीय 
([7९श80500]०) है। हम उसके एक अत्यल्प भाग वा ही काम मे ला सकते 
है। वास्तव म भाषा म॑ निहित शक्ति अपरिच्छि न है, उसकी सभावनाए 
अप्तीमित हैं। केवल हमारी सीमित क्षमता के कारण उसका पूण उपयोग नही हो 
पा रहा है। इस प्रकार यह भाषा की अपार महिमा की प्रशसा की गयी है। 

३. नाम आदि चार शब्ट भेदो को यास्व न भी स्वीकार क्या है। निरक्‍्त' 
के त्रपोदश अध्याय (परिशिप्ट) मयास्क ने चत्वारि श्ज्ञा आदि ऋचा की 
व्याख्या वी है। यास्क के शब्ट निम्नाकित है-- 

चत्वारि शइज्धो ति बेदा वा एत उकता । तन्रयोस्य पादा इति सवनानि त्रीणि। 
हे छीर्षे प्रायणीयोदयनीये । सप्त हस्तास सप्त छदासि। भिधा बद्ध शक्लेधा बढो' 
भजतब्राह्मणकल्प । दृषभो रोरवोति) रोरवणमस्य सबनक्रमेण ऋग्भियजु्ि , 
सामभि , यदेवमृग्मि शर्सात यजुभियजन्ति, सामभि स्तुवन्ति। महो देव इति एप 
हि महान देवो यद यज्ञ । मर्त्या आविवेशेति। एप हि मनुष्यानाविशति यजनाथ ।/ 
(निरक्त, १३-७, पृ०२२५, सरूप सस्क्रण) 
इस व्याब्या म वैयावरणों के मत का उल्लेख नहीं है। पतज्जलि ने 
महाभाष्य म इस मत्र की याझया भाषा के सदभ में करके बताया कि यह वपभा 
शब्ल (भाषा) ही है। भत हरि न भी उही का अनुसरण करके कहा-- 
“आहुमहान्त मृषभ 
येन सायुज्यमिष्यते।” 
(चाक्पपदोय, ब्रह्मफाड, कारिवा १३१, पृ०१४०) 
शब्ल ही इस मत्र म बणित ऋषभ है। यास्क की व्याख्या यज्ञप रक है 
३१ क्तु इसी अध्याय के नवम खड मे यास्क न ' चत्वारि वाक परि- 
मिता पदानि! वी व्याख्या म इम प्रकार लिखा है-- 
“चत्वारि बाच परिमितारि पदानि। तानि विदुर्ग्राह्मणा य मेधाविन । मुहा- 


शब्द के भेद / १५४७ 


जया जोणि निहितानि बाय वेदयन्ते । गुहा गूहते । तुरीय त्वरते । फतपानि तानि 
'चत्वारि पदानि ? ओकारो महाव्याहृतय चेत्यापम | नामास्याते च उपसगनिपाता 

चेति वयाफरणा । मज कहपों ब्राह्मण चतुर्थी व्यावहारिकीति याज्ञिका । ऋचों 
यजूपि सामानि चतुर्थी व्यावहारिकीति नरवता । सर्पाणा वाग चयसा क्षुद्रस्य 
सरीसपस्य चतुर्थी व्यावहारिकीति एके । पशुषु तृणवेषु मगेषु आत्मनि चेति आत्म 

प्रवादा ॥/ 

(निस्वत, १३ ६, परिशिष्ट पृ० २२६, सरूप सस्क्रण) 
इसके बाद यास्क न कौपीतकि ब्राह्मण ((8 ६ १२) से कुछ वाक्य अपनी व्याख्या 
के समथन म उद्धत किए हैं, जिनमे ये आ तम वाक्य महत्त्वपूण हैं-- 

'अथ पशुषु ततो या वागत्यरिच्यतता श्राह्मणेप्वदधु । तस्माद ब्राह्मणा 
'उभयों बाच धदाति या च देवाना या च भनुष्याणाम [? 

(निसक्‍्त, १३ £ पृ० २२६) 

३२ यास्क ने 'चावारि पदानि की व्याख्या छ प्रकार से की है। 

१ आप संप्रदाय के अनुसार य चार पद हांते हैं --ओका र तथा तीन महा- 
च्यादतियाँ। भू ,भुव सुब--इन तीता को महाव्याहुति' कहत हैं। ओकार 
प्रणव है। इस समस्त वेदो का मूल मानते हैं। क्तु इस व्याख्या को स्वीकार करें 
तो तुरीय बाचो भनुष्या वर्दा त! की समति बिछाना कठिन होता है। कौन में तीन 
पद गुहा म निहित हैं ? वह चतुथ पद क्या है जिसका मनुष्य व्यवहार करते हैं ? 

२ बयाकरण व्याख्या करते हैं कि नाम, आख्यात उपसग और निपात-- 
ये चार पद हैं। यास्क के कथन से स्पष्ट है कि यह मायता परम्पय प्राप्त थी 
और यास्‍स्क न निस्क्‍त के आरभ म इस मायता का स्वीकार कर लिया है, यद्यपि 
नैस्क्‍त संप्रदाय की व्याख्या इससे भिन थी । 

३ यात्रिक सप्रदाय की मायवा यो कि मत्र, कल्प, ब्राह्मण ओर व्यावहारिक 
आपा--ये चार पद हैं। मश्न आदि तीन रहस्थात्मक हैं, अत गुहार म निहित हैं । 
ल्ौक्कि भाषा तो चतुथ भेद है, हम इसी का व्यवहार करत हैँ। माठे तौर पर 
कहां जा सकता है कि सस्कृत भाषा के दा भेद हैं--एक वदिकः तथा दुसरा 
लौकिक। प्राणिनि ने अष्टाष्यायी म 'छदसि” तथा भाषायाम' कहकर इस भेद 
को पहचाना है। वैदिक भाषा परवर्ती काल म॒ दुर्बोध तथा ब्याख्यासापक्ष हो 
गयी । “गुहा म निहित” बहन से इसो दुर्वोधता का सबेत मिलता है। मत्र आदि के 
रूप म ददिक भाषा के ही तीन उपदेश मान लिय जाते हैं। 

४ नस्‍वत सप्रदाय की सा यता है कि ऋग्वद थजुर्वेद सामवद तथा व्याव- 
हारिक भाषा--य चार पद है । अथववद को इस सूची म स्थान नहीं मिला। 
ऋणगादि तीन वंदा को प्रधानता दने को परम्परा है--“इति वदास्त्रय अ्योत! 
चैदिक भाषा तथा लोकिक भाषा के भेद को हो आधार मानकर यह व्याध्या की 
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गयी है। 

५ 'एये! का अथ है बुछ लोग। उसवा बरटाया है जि याय बे चार पत्य 
हैं--साँपों वी थाया यदियों बी याक, खुद सरीसपा (रेंयन बाल जीव) की याग्‌ 
सपा स्यायहा रिक भाषा। पक्षी आदि वी याव हमार लिए ता बाधगम्प नहीं है । 
बितु इस व्यायरा पं विषय में यह आपत्ति हो सबती है कि पणुआ वी वाकू पी 
गयो उपेक्षा वी गयी २ 

६. आत्मप्रवाटा वी य्यारप्रा दुर्गधाय न या बी--' आत्मान य प्रवर्दी त 
आचार्या ते आत्मप्रवादा ।” आत्मवादी दापनिया भा मत है कि पयु-पी मृग 
और आत्मा वी याणियाँ ही याग' मे चार पद हैं। पशु और मगर वा अतर स्पष्ट 
करने ये! लिए टीवाबार बतात हैं कि प्राम्य पगुआ व! पश तथा वय पषुआ को 
मुग मानमा चाहिए। आत्मा पी याव भा अथ है मानवीय भाषा । 

३३ इनछ मता म ययाबरणा तथा नशणवतों की स्थादया अधिक संगत 
तथा मत्राक्षरों 4 अनुकूल प्रतीत होती है। वधाबरणों ग॑ मत शो मास्द न प्रथम 
अध्याय के आरभ से ही वि सरोच रूप से स्वीवार किया और पहा-- 

+ लद यानि घत्वारि पदजातानि नामाएपाते घ उपसग निपाता चतानोमानि 
भरत ३! 

(निरकक्‍्त, १-१ , सरूप सस्त्र रण, पृ० २७) 

४. पहला शब्दभेद है माम। सशा, सवताम और विशेषण--य तीन प्रकार 
मे शब्द 'नाम' मे' बग मं आत हैं। क्रिया पदों को 'आरुयात बहत हैं। नाम और 
आद्यात विगारी शब्द हैं। लिग, वचन थारक बाल पुरुष आदि के कारण इनम 
रुपभेद होता है। उपसग और निपात अविवारी घदद हैं। इन दोना को 'अव्ययों 
बहते हैँ। लिगादि व कारण इग शब्दो म रुपभट नही होता । निपाता का स्वतन्न 

अथ होता है । उपसम सदा परत त्र ही रहत है। उनका अपना कोई निश्चित अथ 
मही होता । अत उपसर्गों को पिपा्तों स अलग मानकर एक स्वतत्र शादभेद के 
रूप मे मायता दी गयी है। चार शब्दभेदो वा यह एक सक्षिप्त परिचय है। 

४१ नाम या वग बहुत बडा है। शाक्टायन, यास्क आदि आचाय 
कहते हैं कि सभी नाम व्युत्य न है। 'मर्वाणि नामानि आख्यातजानि ।7 आार्यात 
का अथ है त्रियावाची धातु । धातु के बाद इ्त! प्रत्यय को जोडने से कूद त शब्द 
बनत हैं। यास्त्र आदि आचार्यों बी यही मा यता है कि सभी नाम कृदात होत हैं । 
गाग्य पाणिनि जादि अय आचाय इसस सहमत नही हैं। उनकी मायता है कि 
कुछ नाम हद त होते हैं अवश्य कितु एम भी कई नाम हैं जो श्वदत नही है! ऐसे 
शब्दा को अध्युत्प न प्रातिपलिक कहते है। कितु यास्क भी मानते है कि कई नाम 
तद्िता त होत हैं तथा कुछ समासात्मक शब्द भी हाते है। यास्क न निवचन के 
घिद्धा तो का प्रतिपादन करत समय यह कहा है--- 
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* अप तद्धितसमाप्तेप्वेक्ददसु घानेकपरदसु थ पूद पूएभपरमपर प्रदिभज्य 
लिबंदाइु एा 
(हिरक्त २ ?, पृ० ४५ सरूए मस्करण) 
तद्धितात़ नाम बा दॉस्‍्क न एक उदाहरण दिपा है--' दष्डथ पुस्थ । 
यहा दष्ड्घप शब्द तद्धितान्त है। “दष्डमहतोति वा। दष्डन सपद्यत इत्ति दो ।' 
(बहों पृ० ४५) समास का उदाहरण यह दिया है - रात पुरुषा राज्युष्प ॥ 
& % >वल्याएवंघरूप ॥ कल्याणवषस्पेवास्य रूपम्‌। कल्याण कमनीय भवति। 
वर्षों द्यात + रुप रोचते । एद तद्धितसमासान निर्यात 
(वही २-३ ० ४५) 
इससे स्पप्ट है कि यास्क तद्धितान्त तथा सामासिर शब्दों का स्वीकार करते 
हैं। वितु इहें भोव आव्यात्तज हो भानते हैं। यद्यपि ये शब्द कृदन्त नहीं हैं, 
तथापि कृदन प्रवृतिक हैं। कुदन्‍्त शब्दा स ही य निष्पन्न होते है। 'राजपुर्ष 
समाम है, दा नामी का ममुदाप है। कितु इसक दोनो अवयब शृदात हैं॥ राजा 
राजत । पुरुष पुरि पाद । पुरि शया। पूरयतर्वा। (निमक्‍्त २-३, पृ० ४५) 
पहला शब्द--समास का पूवपद--*राज' धातु से निष्पत्न झुद त है! दूसरा शाद-- 
समास का उत्तरपद-स्वय एक समास्त है तथा कदन्‍्त है! पुरि सीदतीति पुरुष । 
पूरि शेते इति पुमुष ) इन दो व्युपत्तिया के जनुर्तर 'पुरप' उपपदस्तमास है) 
पूरयतीति पुरुष । इस ततीय व्युत्पत्ति के मनुसार यह एप फ्ृंद त शब्द है समास 
नहीं । कितु इस व्याद्या स इतना ता स्पष्ट हा गया कि पृवषद तथा उत्तरपद दोनो 
हो रृदात हैं। अत यह समास कृदत शब्दों के योग से निष्पन और जासपातण है। 
इसी प्रकार दण्ड्य शब्द--जो तद्धितात है--'दड से बना है। “दड' शब्द तो 
कदत माम है। अत 'दडयां स्वय वृदत न होत हुए भो धातु या आग्यातसे 
निष्पन ही माना जाएगा । यास्‍्क की घारणा यही है कि सभी नाम इस प्रफार 
कृदत अथवा रृद तप्रकत्तिक---आद्यातज -- है। ऐसे श"दो की सयपा अनत है 
* अनता वे शब्दा ॥/ 

४२ पाश्चात््य परम्परा म शब्दभेद आठ मात्रे जाते हे। ये ऐ--राशा 
(२०७) सवनाम (?7ण7०ण॥) विशेषण (१6)८८७६९), जिया (४४७), विया 
विशेयण (90ए८:७) पूवसग ( [:६००७००७) समुच्चयादिबोधब' (००॥)ए७॥९- 
00०) तथा विस्मयादिबोधक ([7(0]९९७०॥) । इनम मे वियायिशेषण आदि 
अतिम चारो को अविकारी शब्द हाने ये कारण भारतीय परम्पराभे जव्यय! 
कहत हैं। सचा, सवनाम तथा विशेषण इप तीना मो “'माम' महते है। अत 
स्वाभाविक रूप म यह जिनासा उठती है कि 'नाम” यी वरिभाषा या लक्षण यया' 
है? यास्क मे मिरवत के प्रथम अध्याय स--प्रा रभ म ही--नाम और आयपात वा 
लक्षण बत्ताया है-- 
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#तत्र एतत्‌ नामास्यातयोसक्षण प्रदिशातत्ति। भावध्रधानमाल्यातम॥ सत्त्य 
भ्रघानानि नामानि३ तद यतोभे भाषप्रधानें भवत । पूर्वापरीभृत भावमाध्याते 
नाचप्टे--ध्रजति, पचतोति। मूर्त सत्त्यमूत सत्वनामभि --श्रज्या, पक्तिरिति। 
अद इति सत्वानामुपदेश -- गोरदव पुदयो हस्तीति॥ भवतीति भावस्य --आस्ते 
शेते, धजति, तिप्ठतीति ।” 

(निरक्त, १-१, पु० २७-२८, सरूप सस्करण) 

४३ यायस्क का बहना है विनाम सत्त्वभूत अथ मा वाचक होता है। 
नामाथ से भाव या त्रिया भी एक अश ने रुप मे प्रविष्द है, वितु वह प्रधान या 
विशेष्य नही है। वह तो सत्त्व या ही विशेषण है, सत्त्व विशेष्य या प्रधान है। 
गो , अश्व इत्यादि नाम हैं। गच्छतीति गो । इस व्युत्पत्ति को मानने के कारण 
गो' शब्द म गति क्षिया--भाव--भी अथ के रूप मे ग्राह्म है। अश्नोति अध्वान- 
मिति अश्व । यहा भी “अश” घातु वा अथ व्याप्ति--यही भाव है--शब्टांथ का 
एक अश है। कितु गति या व्याप्ति यहाँ प्रधान या विशेष्य के रूप म॑ नही है। महाँ 
तो गाय या घोडा--सत्त्व-ही क्रिपाश्रय के रूप म विवक्षित हाने से प्रधान है। 
सत्त्वप्रधान हाने के बारण ये शब्द नाम” हैं। गच्छति” “अश्नोति” आदि पदों म 
गत्यादि रूप भाव ही प्रधान है। भावप्रधान होन के कारण ये शब्द 'आद्यात! 
कहलात हैं। 'इत' प्रत्यय तो कर्ता, कम आदि विविध अर्थों म प्रवत्त होत हैं। 
अत ऐसे प्रध्ययो के योग से निष्पन होनवाले नाम स्वाभाविक रूप से सत्त्वप्रधान 
होते हैं। 

डे४ कुछ उझृत' प्रत्यय भावाथ म विहित हैं। घज * प्रत्यम भावाथक है। 
“पाक , त्याग , भोग , हंप ' आदि कई घन त शब्द प्रयाग मे उपलब्ध है। वितनू! 
प्रत्यय भी भावाथक है। इस प्रत्यय से निष्पन शब्द स्त्रीलिंग होत हैं। क्ति-म-त 
शब्दो के कुछ उदाहरण हैं--“भीति , शाति नीति, गति , मति इत्यादि। 

ल्युट (अन) प्रत्यय भावाथक है। ल्युडत शब्द नपुसक होत हैं। “ स्मरण, 
कौतन वादनम अचनम” आदि उदाहरण हैं। ऐसे भावाथक शद/त नाम कई 
प्रकार के मिलते है। इह "त्रियाथक सता! (एथव०4] 9007) कहत है । यह 
निविवाद है कि ये नाम हैं। पाणिनिन भी एसे शदो को कृत प्रातिपदिक 
कहा है। किंतु ये क्रियावाचक है । अत शका होती है कि एसे शब्टा को सत्वप्रधान' 
कहन का ओचित्य क्‍या है? ये तो भावप्रधान हैं। भावप्रधान होने पर भी इह 
“नाम” कहते हैं तो “व्रजति, पचति” आदि आदयातो तथा इन नामी म अतर क्या 
है ? यास्क न इस प्रश्न को उठाया-- तद यत्रोभे भावश्रधान भवत ॥7 यह पूद 

पक्ष या शका को उपस्थापित करता है। 'ब्रया पक्ति ” आदि शब्दा को नाम 
कहत हैं. ब्रजति, प्रति इत्यादि को आख्यात' कहते है। दोतो प्रकार के शब्द 
भावश्रधान ही प्रतीत होते हैं। तो नाम ओर आख्यात के अतर की न्याझ्या कस 
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करें ? यास्व' वे' सामने यह स्रमम्या है। 

४५ यास्व वा विचार है वि आखुयात स उक्त “भाव” असत्त्वरूप होता 
है और नाम से उबत 'भाव! मूत या सत्त्वर्प होता है। भाव जहाँ सत्त्वह्प होता 
है वहाँ शब्द भावाथक हाते हुए भी सत्त्वप्रधान कहलाता है। 'ब्रज्या, पवित ' भादि 
भावहदन्त शब्ठ सत्वरूप भाव से वाचवः होने वे बारण सत्त्वप्रघान नाम हांत हैं । 
+व्रणति, पचत्ति' इत्यादि आय्यात अमृत यानी असत्त्वरूप भाव के प्रतिपादक हैं। 
जत व भावत्रघान ठहरत हैं। यह तिझत तथा बृदात शब्दों म अथ की दष्टि से 
मौलिक अतर है। 

४६ आख्यातवाच्य क्रियाया भाव का स्वरूप क्या है? “पूर्वापरीभूत 
भावमास्यातेनाचप्ट ।” ग्रजति” गत्यथक है। 'प्चतति' का अथ पकाना है। गति 
और पाक कई क्रियाआ के समुदाय हैं। हम एक स्थान स दूसर स्थान में जात है तो 
क्या यह जाना--गमन या ब्रज्या--बेवल एक व्यापार है? इसम कई व्यापार 
अतर्भूत हैं। दिल्‍ली से धम्घई जाता एवं क्रिया ता है, उत्तम कई क्रियाओं का 
समावश है। टिकट खरीटना, स्थान का आरभशषण करना, रेलव स्टेशन तक एस 
या टक्सी से जाना रल वे डिब्ब मे अपन स्थान का पता लगाना, वहा बठना और 
गठव्य स्थान में उतरना-य सब जान की क्रिया क॑ अग हैं। इन अगो म एक 
क्रम भी अनिवाय है । एक ज़्िया पूव (पहली) है ता दूसरी अपर (उसके बाद को) 
है। ऐसे पूर्वापरीभाव या क्रम म अवस्थित विविध क्ियाओ का समूह ही 'भाय्यात! 
का थथ है। यह असच्त्वभूत है । 

४७ क्रिया के अतगत आन वाले विविध व्यापारों को सामुदायिक रूप से 
एक ही इकाई (ध॥॥) मानकर “भाव” कहते हैं। उपक्रम (आरभ) से लेकर 
अववग (समाप्ति) तक क॑ विविध व्यापारों का समुदाय जिया है। इस क्रिया को 
सत्त्व के रूप म विवक्षित करें तो कृदत “नाम का प्रयोग करते है। यास्‍्व ने जिया 
के स्वरूप पर थोडा सा प्रकाश डालकर तिड वाच्य तथा कृदवाच्य क्रिया के भेद 
को स्पष्ट करने का प्रयास किया | कितु 'सर्व और असत्त्व! का अथ व स्पष्ट नहीं 
कर पाये। त्तिडवाच्य क्रिया असत्त्वरूप रहती है।” --इस कथन का क्‍या 
अभिप्राय है ? 'सत्तव शब्ट का सही अयथ क्‍या है? “कृदवाच्य क्रिया सत्त्वरुप है या 
मूत है “उस उवित का बया तातपय है ? यास्क न ग्रहाँ किस प्रकार क भेद की 
ओर सफकत करना चाहा ? 

४८. पाणिनीय परम्परा क वयाकरण कहते हैं--- 'हदभिहिता भावा 
द्र यवत प्रकाशते॥” यहा द्रव्य शब्द का प्रयाग किया गया है। यह यास्क के 

सत्त्व शब्द का ही पर्याय है। द्व थ क्‍या है? नयायिको न सप्त पदार्थों म सबसे 
पहल “द्रव्य! को स्थान दिया है। उनकी दबष्टि म गुण तथा कम का आश्रय द्रय है। 
युथिवी आदि नव द्व यो को उहोन इस वग म स्वीकार किया। द्रव्यत्वजातिमत्त्व 
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समवायिकारणत्व वा द्रग्यक्कक्षणम। क्तु नैयायिका के द्वारा परिभाषित यह 
द्रब्य यहा--वयाकरणा की चर्चा म--विवक्षित नही है। रूप, रस आदि गुण हैं। 
गरमन आगमन आदि कम है। गोत्व, घटत्व आदि जातिया ( सामा-य) हैं। 
समवाय एक सबंध है। अभाव एक अलग पदाथ है। इन विविध प्रकार के पदार्थों 
के वाचक शब्द-- रूप रस, गघ, गमनम, आवुल्चनम्‌, सामा-यम, जाति, 
समवाय , विशेष , अभाव जाटि--सभी नाम हैं। इनका अथ द्वय' स्वरूप है। 
तो इस प्रस॒ग म द्रव्य! अथवा 'सत्त्ा' का अथ क्या हा सकता है ? 

४६ “द्रयाया सत्त्व का इस प्रसय म यही अथ विवक्षित है कि इसमे 
लिंग, सखय्या और कारक का अवय हो सकता है। लिंग सप्या कारका बययोग्यत्व 
द्रव्यत्वम । आखज्यात का अथ क्रिया द्वयरूप नहीं है--अर्थात उसम लिंगादि का 
क्ष वय नही हो सकता। कृदात नाम का अथ ज्िया द्रव्यल्प है। सत्त्वरूप क्रिया 
का बोघक होने से भाव कृद त शब्द नाम के वय मे आते है और असत्त्वरूप क्रिया 
का बोंधक होने से आख्यातत--तिडात रूप या उनके मूलाश धातु--वाम के वग 
में नही आते | कृदवाच्य क्रिया का स्वरूप ऐसा है कि उसमे लिगादि के अवय की 
योग्यता स्वत सिद्ध है। एक दूसरा उदाहरण लेने स यह बात और स्पष्ट ही 
सकती है। च' एक अयय हृ। यह “निपात के वगर्म आता है। पाणिनि ने 
“चादयोप्सत्वे ' कहद र निपातसन्ना का विधान क्या है। चकार समुच्चयाथक 
है। कितु चकार स उक्त समुच्चय लिंगादि स मुक्त है, असत्त्वरूप है। उसी अथ 
का वाचक शब्द “समुच्चय है। किंतु इस शब्द से उपस्थापित समुच्चयरूप अथ 
में लिगादि का अ वय हो सकता है । समुच्चय । यह शब्त पुलिग प्रथमाविभकित 
और एक्वचन म है। “समुच्चय दशयति ” “ समुच्चय वतत॑ ” इत्यादि वाक्‍्यों मं 
विविध कारको का योग टिखाया जा सकता है। च कार से बाधित समुच्चय में 
लिगादि की विवक्षा नही हो सकती । किंतु 'समुच्चय' शब्द से वाधित समुच्चय मे 
लिगादि की विवक्षा हो सकती है। इस वपम्य का कारण क्या है ? शब्द स्वभाव 
ही इसका कारण है। इसी प्रकार आख्यातवाच्य क्रिया म॒ लिगादि की विवधा नही 
होती द्ृदवाच्य क्रिया म ऐसी विवक्षा हो सकती है। यही आख्यात तथा कृद त 
नाम मे मौलिक अतर है जो स्वभावप्तिद्ध होन से हेप्व तर निरपेक्ष है। 

४१० पाणिनि ने भाव! शब्द का प्रयाग कई अर्थों म किया है। 'तस्य 
भावस्त्वतलौ। (५ १८११६) यहा भाव! का अथ है प्रवन्ति निमित्त। जथगत 
जिस धम क॑ कारण अथ मे शब्ट की प्रवत्ति होती है उस्ते (भाव! कहते है । काशिवा 
बत्ति म इसकी व्याख्या वी गयी है-- 

“भवतापस्मादभिधानप्रत्ययाविति भाव । शाटस्य प्रवत्तिनिमित्त भावशजते 


नोच्यते ।' (काशिका, उत्तराध, ए० २६) दूसरा यूच है-- 'यस्य च भावव भाव 
लक्षणम्‌।” (२ ३ ३७) यहा 'भाव! का अथ है 'त्रिया!। काशिकाकार ने लिखा 
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है--भाव क्रिया। यस्य च भावेन यस्य क्रियया त्रियातर लक्ष्यत ततो 
भाववत मप्तमी विभव्तिभवति | प्रस्तिद्धा च किया क्रियातर लक्षयत्ति] गोपु 
दुद्ममानासु गत ॥/ 

(काशिका, पूर्वाध १० १२७) 

“भावकमणों ।” (१-३-१३) “भुवो भाव 77 (३-१-१०७) ' भाव” (३ ३- 
१८) इत्यादि सूत्रों म पाणिनि ने किया के अथ म भाव! शब्द का प्रयोग किया 
है। क्तु इस भाव वे दो भेद हैं। एक भाव 'साध्यावस्थाप न! कहनाता है और 
दूसरा सिद्धावस्थाप-न। घातु का अथ ज्षिया ही भाव है। कितु कही कही वह 
भाव लिंगादिमुक्त रहता है, इसी भाव को 'साध्यावस्थापन” कहते हैं। 'तन 
भूपते ४” यह भाव प्रयाण है। भावे प्रयोग म माप्मनेषद होता है। यहा कर्ता वे 
साथ आत्विति नहीं होती । अत * भूयत * यह त्रियापद सदा अ य पुरस्प (सस्दृत 
व्यावरण म प्रथम पुरुष, पश्चाएव ए८४४०॥) एकचचन म ही रहता हैं। यह एक- 
चचन एक्त्व सय्या का बोधक नहीं है। यह तो शब्दसाधुत्व के लिए प्राप्त 
ओत्सगिक एक्वचन है। अतएव, “त्वया भूयते । युष्माभि भूयते। मया भूयते। 
अस्मा्ि भूयते |” इत्पादि म पुरुष या वचन के कारण रूपभेद नही हो पाता। 
कितु 'पाक , भोग , हप ” आदि मे घत्र प्रस्यय से बोधित भाव 'सिद्धावस्थाप/न 
है। "भाव! (३-३-१८) की व्याग्या मे काशिका वत्ति म कहा गया है--- 

“भा दाच्ये घातो धन प्रत्ययो भवति। पाक । त्याग । राग ॥ क्षिया- 
सामसायदादी भवदति , लेत अयनिर्देश वियमाण सवधातुविषय छृतो भुवत्ति॥ 
घात्वय व घातुनव उच्यते। यस्‍्तस्प सिद्धता नाम धमस्तन्न धआादय प्रत्यया 
विधीप"ते | पुल्लिगएबचन चात्र न तज्म | लिज्ञातरे वचनातरे चान प्रत्मया 
भवत्येब--पक्ति पदरवम, पचनम, पाकों, पाका इति। 

(काशिवा, पूर्वाध हे ३-१८, पृ० २२६) 
४११ 'क्मायतिहारे णच स्त्रियार्मा (३-३ ४३), अभिविधो भाव इनुण' 
(३ ३-४४) “एरच्‌” (३-३ ५६) “उपसगे घो कि ।” (३-३ ६२), "स्त्रियां 
क्तिन” (३-३-६४), “ प्रजयजोर्भाव वग्रप। (रे-३ ६८) “अप्रत्ययात ( ३ 
१०२) “प्यासेश्रथो युच (३३१०७) इत्यादि सूत्रों स सिद्धावस्थाप-न भाव के 
अथ म इत प्रत्यय विहित है । 'नपुसवे' भांवे कत ' (३---११४), ' ल्युट च" (३-7 - 
११५)--य दो प्रत्यय भावाथक हैं और इनम बनत वाले कृदत शाद नपुसक लिये 
के होते है। क्तिन णच आदि प्रत्ययो स निष्पन शब्द स्त्रीलिंग हाते हैं। घतत 
शब्द पुरिलग होत॑ हैं। इस प्रकार कूटवाच्य भाव म लिग्रयोग स्पष्ट है । 

४१२९ पाक ४ यह अवारात पुलिंग प्रातिपदिक है। इसम सरयायोग हा 
सबता है। एक पाक । दो पाकवौ। बहद पाक $ इसी प्रकार अय भावदरट त 
शर्तों मे भो वचनभेद द्रप्टव्य है। 'भोति , पुष्टि ! श्रादि एक्वचन म है। 'गता- 
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ग़तानि' बहुवचन मे है। 'प्रवशनिषेधी ।” यह द्विवचन म है। सत्त्वरूप होन के 
कारण ही द्रद्व समास भी सभव हुआ है। हदत शब्द 'ब्रातिपदिक' सज्ञा का भागी 
है। गत एवं वह सुबत पद के रूप म परिणत होकर समास का अग भी बन 
सकता है। 

४१३ कृदत शाव कारक्युकत भाव का अभिधान करते है। पाक बुझ। 
यहा पाक कम है। पाकेन, पाकाय, पाकात, पाके। कर्ता, करण आदि कारको में 
भी पाक का प्रयोग सभव है। अत एवं तत्पुरुष, बहुब्रीहि आदि म भी एक अग के 
रूप म 'पाक' शब्द का प्रवेश हो सकता है। 'पाककर्ता' /पाकात्पनम” / पाकजम/! 
“प्राप्तपाक ” “क्ृतपाक ” आदि समास बन सकते हैं। कारकेतर भर्थो का योग 
भी सभव है। पाकस्य हेतावसति। पाकाद न लभ्यते। पाक्स्य फ्लमाप्नोति। 
इस प्रकार हम देखते है कि इ्ृद्धाच्य भाव लिग सझया कारकादि योग क॒ कारण 
धातुवाच्य भाव स सवथा भिन है। 

४१४ यहा शका हा सकती है कि तिडात पदों म भी तो विकार पाया 
जाता है तो तिड बाच्य क्रिया को असत्त्वरूप मानने का क्या कारण है? यह 
सत्य है कि तिडात पद विकारी होते हे। काल के कारण रूपभेद होता है--भवर्ति 
(वतमान), अभवत्त (भूत), भविष्यति (भविष्यत्काल)॥। अथ (॥४००७॥09) के 
कारण भी भेद होता है--भवतु (विध्यादि) भूयात (आशी ), अमविष्यत 
(ज्षियातिपत्ति)। पुरुष के कारण रूपभेद होता है--भवति भवर्सि भवामि। 
वचनभेद भी स्पप्ट है--भवति, भवत , भवाति | कतरि प्रयोग कमणि प्रयोग 
आदि के कारण और भी ख्पभ्ेद प्राप्त होते हैं। इस अ्कार आस्यात मे विकार 
'निविवाद रूप से सिद्ध है। ता आख्यातवाच्य भाव को असत्त्वरूप क्यों कहत है ? 

इस शका का उत्तर है कि इन विंकारा से पुरुष, काल आदि का तो बोध होता है 
कितु इनसे भाव (क्रिया) की सख्या, लिय या का रक का बोध कदाप नहीं होता 4 
देवदत्त पचति। ति एकवचन ह | उससे का क॑ एक्त्व का बोध होता है । कितु 
प।कक्रिया एक है या अनेक ? पाक्गत सख्या का बोध यहा नहीं होता । देवदत्त ने 
कई दिन कई बार परकाया हागा। क्तु प्रचति से क्रिया की सख्या श्रतीत नहीं 
होती । पाक! शब्द से किय्रा की सय्या का बोध होता है। दवदत्तस्य पाक | 
पाक --इस एकबचन से पाकगत एकत्व का बोघ होता है । दा आदमी मिलकर 
प्राक करें तो भी 'देवदत्तयच्दत्तया प्राक !म क्रिया के एक्त्व को विवक्षा मे 
एक्वचन का प्रयोग होता है! तिडात रूप--आख्यात--को लें तो यहा कत गत 
दिप्वसय्या के कारण द्विवचन होगा--“““वदत्तवचदत्ती पठत ।” “सर्वे भगवात 
भजात्त । यहा 'भजन किया एक है, फ़िर भी कत बहुत्व के कारण तिड प्रत्यय 
यहुवचन प्रयुक्त है। कर्ता एक ही हो आर उसकी क्रियाएं अनक हा तो क्रियागत 
बहुत की विवक्षा म कृदत शब्द म बहुवयन लगेगा-- यस्य उपत्शा साने 
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जनयन्ति ।” इससे स्पष्ट है वि तिडात पदों म बत गत संस्या वे आधार पर वचन 
वी ध्यवस्था हाती है और उससे त्रियागत सय्या वा वाध कदापि नही होता । 

४१५ तिडवाच्य त्रिया म लिंग का नावय तो हाता ही नहीं। तमिल, 
हिंदी जादि भाषाओं मे फ्रियापदो मे भरी लिगभेद पाया जाता है। कितु सस्वृत मे 
सवनाम और विशेषण मे लिगभेद हाता है, सता या विशेष्य फे लिय का अनुसरण 
करने से ऐसा स्पभ्ेद होता है, वितु त्ियापदों में लिगभेद नहीं होता। राम 
गच्छति ) सीता गर? ति) वणिजा वृ"द गच्छति। इन वाक्यों में 'गच्छति! किया 
में लिगशेद सही है। इसी प्रकार “गच्छति/ इत्यादि आख्यातो से उप क्रिया से 
कारक वा अवय भी सभव नही है। ' गमन तव श्रेय करिप्यति।! यहा 
गमनम्‌”--कूल्वाच्य क्षिया--वकर्ता के रूप मे निदिष्ट हे। “गच्छति” म 'ति! 
प्रत्यय कर्ता का बोधव' है। लेशिन यह बर्ता काई और है “गम धातु से उक्त 
तिया वो यहा कर्ता नही कह सकते। अत रूपभेद के होने पर भी आपयालवाच्य 
क्रिया मं लिगादि का अवय नही होता, यह भाव साध्यावस्थाप न या असत्त्वकूप 
है। 

४१६ यास्‍्क का यह वाक्य अपूण सा प्रतीत होता है-- तदयत्राभ भाव- 
प्रधान भवत ।"” यहा सच्छब्द के प्रयोग से ज्ञात होता है कि यह एक भाधितवाक्य 
है, इमबे वाद तच्छदघदिन उत्त रवाक्य अपेक्षित है। “यत्तदानित्यमम्ब घ ।! 
इसीलिए वाक्य का अथ अपूण था अस्पष्ट रह गया है। दुर्गा चाय व इसकी व्यास्या 
मे लिया है कि जहा माम तथा आदयात दोनों वा प्रयाग होता है वहा भाव” ही 
प्रधान माना जाता है । वावय भ नाम तथा आयात दोना ही साथ प्रयुक्त हाते है। 
नाम तो अपनी प्रति से सत्त्वप्रधान रहता है। आख्यात भावप्रधान है। कितु 
वाक्य मे किसको प्रधान स्थान देना चारिए ? दुर्गाचाय यास्क के मत की व्याएया 
मे कहते हैं कि वावय मे नामाथ विशेषण बनकर आता है और आख्याताय भाव ही 
प्रधान या विशेष्य रहता है। वयाकरण “पापारमुख्यविशेष्यक शाब्दबाध को 
स्दोकार करते हैं (/ दंवदत्त पचति (” इस वाक्य म पच' घातु का अथ--पाका- 
नुकूल व्यापार--ही मुख्य विशेष्य है। देवदत्त इस व्यापार का आश्रय, कर्ता है। 
अत यह घातूपात्त व्यापार का विशपण बनता है। “ देवदत्तक्तू क पाकामुकूलो 

व्यापार ॥/ व्यापारघुख्यविशेष्यक शाब्दवोध का यह अर्थ होता है। नैयायिक 
प्रथमा-त पद से उपस्थापित अथ --कर्ता को सुरय विशेष्य मानत है। घ प्रथमा त 

मुख्य विशेष्यक शाजदबोध को स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि म कर्ता विशेष्य है, 
और धात्वथ व्यापार उसका विशेषण है! 'वतमानवालिक्पाकानुकूलब्यापारा- 
श्रयो देवदत्त ।' शाब्दवोध का यह स्वरूप सयायिक्समत्त है। यहा नामाघ-- 
सत्त्व प्रधान है। इसके विपरीत वैयाक रणा के मत मे व्यापार--भाव--प्रधान' है। 
दुर्पाचाय ने उठाया है कि वाकप मे जहा नाप्र तथा आास्पात दोनों पदा का सह- 
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प्रयाग द्वोता है. यास्‍व भाव की प्रधानता य। स्वीकार मरते हैं। बितु इस प्रसग 
भे ऐसी व्यारपा वा प्रर्श्णानकूल नही कह समत । यहा बाढय का विययन प्ररत 
पही है। यदि सामत बा बही अप अमिमत हाता, तो च पहुच --/ तर यधोभ 
सनिफ्तन, स्वत भाव अधाना भवति।” फिर एक्वाबय ग7 उत्पहरण दकर अपनी 
बात का स्पष्ट ब्रत। वापय मे भाव प्रधान होता है तो भी 'उभे भावपध्रघात 
भवत / वी बया उपपत्ति है? द्विव्चन स स्पष्ट हाता है कि नाम भी आयात भी 
भाति भावपषधघान है। ता पया यास्त यह मानत हैं कि उब सम वेयल--अव्ेला 
आख्यातरहित-- हाकर थाता है तब मत्त्वप्रधान रहता है और आदप्रात व साथ 
आन पर बह भी भावप्रधात बस जाता है? यायय मे भी नाम की सत्वप्रधानता 
पूथवत बनी रहती है। इसये बाद 'ग्रजति (तिदत) भौर व्ण्या' (शुदात) का 
उदाहरण दने का कया ओचित्य है? अत यास्व यटा वाक्य व विषम में नही, 
अपितु तिडत तथा शदत वह के विपय में विचार कर रह हैं। ये ढानी अवार 
व पद भावप्रधान हैं। फिर भा इृत ते को साम कहत हैं क्याकि उस प्रतीयमान 
'म्राव” सत्वरू्प होता है। इस व्याध्या म यास्व वे' बाबयों की पूर्वापरसगर्ति 
स्पष्ट हो जाती है । 

५४. नाम और सवतास का एवं बग मे रखना उचित है। सवताम तो नाम 
का प्रतिनिधि होता है। बह वायय में नाम यानी समा के स्यान मे अयुक्त होता है। 
सवनाम! एक अवध शब्त है। सर्वेदा वस्तुना नाम वाचक सवताम । घट, पट आदि 
शब्द कमी विशिष्ट अथ वे ही वाचक हात हैं। वितु सवनाम किसी भी पदाय के 
लिए भ्रयुक्त ही सकता है। घट के अथ म “पट शब्द का प्रमोग नहीं हो सकता, 
इसी प्रकार पट के अप म 'धर्टा का प्रयोग भी अनुचित है। बितु 'स ' आदि सवताम 
चघट पट आदि सभी अर्यों के परामश के लिए प्रयुकत होत हैं। अत एवं ऐसे शब्दों 
को 'सवनाभ कहना “यायसबत है) किंतु हिंदी अग्रजी आदि भाषाओं) मे 'सवनाम! 
(?०४०७॥) की जो परिभाषा स्वीकृत है वह संस्कृत भाषा के सदभ से माय 
नही ही सकती। सस्झृत के सववाभ सज्ञा क॑ प्रतिनिधि ही नही होते, उनम $छ 
विशेषण भी हैं। हिंदी म भी दुछ सबनामो वर प्रयोग विशेषण के रूप मे होता है । 

यह लड़का, वह आदमी किस ग्रथ में”? आदि में यह, 'वह' और कस विशेषण 
वा काम फर रह हैं। वितु इनवा सवनाम वे रूप म भी प्रयोग होता है। मूतत 
मे मबनाम यानी सक्ा के अ्रतिनिधि हैं, कहो-कही सता के साथ बात हैं तो 
_विशेषण के रूप म वाम करते हैं। कितु सस्हृत के कुछ शब्द संवनाभ के वेग मं 
स्थान पाकर भी सदा विशेषण' के रूप म ही काम करते हैं। अत एवं सस्क्ृत मं 
सबनाम की परिभाषा कुछ भित श्रकार को दी जाती है। 
४१ तो फिर सस्दृत म सवताम की परिभाषा क्या है? पाणिति का एक 
सूत्र इसका उत्तर देता है--/सर्वादीनि सवनामानि॥/ (१-१ २७) सर्वादि एुक 
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रण है। इस गण सम पछित सभी शब्ने को 'सवनामा कहते हैं। भट्टाजि दीक्षित ने 
इस सूत्र की व्याख्या म सिद्धा तकौमुदी मे स्पष्ट कहा कि सवादि ग्रणम पैतीम 
शाद सकलित हैं--“सर्वादय च पज्चत्रिशत।” (पृ० ४६) काशिका म सर्वादि 
गण के य॑ शब्द गणपाठ व आधार पर दिय गए ह-- 

नये, दिश्व, उस, उभय, डतर, डतम, इतर, भय अयतर, त्व, त्व, नेम, 
सम, सिम, पूव, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर स्व, अतर, त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, 
-एतद इंदम अदस, एक, द्वि, युप्मद, अस्मद भवतु किम्‌॥/ 

(काशिका, पूर्वाघ, पृ० १३) 

'डइतर' और दइतमः' प्रत्यय हैं। वे प्रत्ययात शादी के प्रतिनिधि के रूप में 
पठित हैं। ' कि यत्तदो निर्धारण दपोरेकस्य डतरच्‌ । (४- ६२) * वा बहुना 
जातिपरिप्रष्ने डतमच ॥7 (५ ३ ६३) "एकाज्च प्राचाम्‌ ।” (५ ३-६४) इन सूत्रो 
से तद्धितप्रकरण में 'डतर' तथा “'डतम प्रत्यय का विधान क्या गया है । इससे 
स्पष्ट है कि प्रत्यया-त शब्द चार चार हूँ। फ्त्तर, यतर, ततर और एकतर-य 
चार शब्द डतरा-त हैं। कतम, यतम ततम भोर एक्तम--ये चार शब्द डतमा त 
हैं। इस प्रकार य आठो शब्द सवादि गण में गृहीन हा जाते हैं । प्रत्यण के हिसाव 
से इनको 'दा' शब्दा के रूप मे गिन लिया जाता है। 

४२ “इतर और “अयतर' मजा 'तर' है बह प्रत्यय नही है। य दोनों 
आतिपदिक हैं, अव्युत्पन हैं। "अयतम" भी इसी ध्रकार का अव्युत्प-त प्राति- 
पदिक है। 'इतर! और "अयतर ” गण म पठित हैं। अत बेसवनाम हैं। 'आयतम! 
सवनाम नहीं है। 

५३ सव, विश्व, इतर, माय, नेम, सम, स्व, पूच, पर आदि शब्द अथ 
स्वभाव से विशेषण हैं।' सर्वे जना मुछिनी भवातु।” यहा सब! शब्द 'सब' (8) 
के अथ म विशेषण है। “स्वो प्रथ पठित ॥” यहा सव' शब्द 'सारा' (७७०८, 

धाधा४) के अय में विशेषण है। “नम” का अथ आधा! है। इसो प्रकार 'एक्” 

दि--े दोगे शब्द स्यावाचक है । 'एक्” शब्द के तीन अथ कोश म बताए गये 
हैं--/ एके मुस्या'यवेवला ।!' तीनो अर्थों मे यह शब्द विशेषण ही है फिर भी 
गणपाठ के कारण उसे सर्वेनाम! कहते हैं। अत स्पष्ट है कि सस्कृत मे 'सवनामा 
की परिभाषा गणपाठ (]जगह) पर आधारित है। 

५४ सवनाम को पाठ के आधार पर निर्धारित करते हैं तो उसे 'नाम' के 
वग में रखने का ओचित्य क्या है? इस शक्ता का उत्तर है कि सवनाम संज्ञा का 
आधार गणपाठ है तो इसस सर्वेनाम को रूपरचना भे कुछ विशेष अतर नही होता 
सता और सवनाम बी रूपरचना भे कोई मोलिक अत्तर नही है। सुप प्रत्यय जिस 
अकार सचा मं लगते हैं उसी प्रकार सर्वेनाम में भो लगते हैं। प्रथमा, द्वितीया 
आदि विभवितयों की व्यवस्था मे कोई अतर नहीं है। सता शब्दों मं तद्धित प्रत्यय 
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सगावर स्युत्पान शब्द निभित किय जाते हैं। भारतीय, राजबीय, सामाजिक 
बादि शब्द इस बात मे उताहरण हैं। सवनाम से भी इसी प्रवार तद्धित प्रतयय 
सगापर व्युत्पान शब्त मय निर्माण बर सतत हैं, बरत है। (्वहीम, एसाटश, 
इयता आदि शब्द इसके उदाहरण हैं। सभा शब्द शी तरह सथनाम भी समास- 
रखना मे सहायक हो सकता है। “व्वत्पुध, अस्मदगहम्‌ तादातह्म्यम”, आदि 
सामांसिक शब्ट सवनामधदटित हैं । 

४५ सबनाम में लिगभद पाया जाता है। सव , सर्वा, सवमू॥ से सा, 
तत | अमम्‌, इयम, इदम । पुत्लिय म द्वितीया बहुबचन व रुप हैं--सर्वान्‌, तानू, 
इमान । यहां 'शत्त' प्रत्यय वे सवार वे स्थान पर सवार हुआ है। “तस्माच्छमा 
न पुस्ति! वितु स्त्रीलिंग म रूप हैं--सर्वा , ता , इमा । यहा शस के सकार का 
विस हुआ है। सपुसव लिय में इत शब्दों वे रूप हैं--सर्वाणि तानि इमानि। 
जश्गतो शि।इन उदाहरणो से स्पष्ट है कि सवनाम मे लिगभेद और ततिमित्तव 
सूयभेद होता है। सत्त्व का एक लक्षण है--लिगावययीग्यत्व। वह सवनाम मे 
वाया जाता है) 

४६ सबया और कारक का अवय भी सवनाम से अवाधित है। सब 
सवा, सर्वे। तीनो वचन उपसब्ध हैं। से तो, ते। अयम इमो, इम । सबम सर्वे, 
मवरस्म, सवस्मात सवस्य सवस्मित्‌ । सातो विभवितया मे रूप उपलब्ध हैं। इसी 
आधार पर यास्व ने त्वत शब्द को सवनाम घोषित क्या । उसका तक था ++- 
“दृष्टव्यय तु भवति। ! (निरक्‍्त प्रथम अध्याय) 'उतोत्वस्म त'व विसन्े” इत्यादि 
ऋतषाओ से 'त्वत्‌ू शब्ठ के भिःतविभवत्यात रूप उपलब्ध होते हैं। मत यास्क ने 
निणय क्यिा वि यह सवनाम है, निपात महीं / लिग, सध्या और का रव के अवब 
से प्रमाणित होता है कि सवताम भी सत्त्वप्रधात 'नाम' है । 

४७ तो फिर सवाशटो और सक्‍नामो मे अतर वया है ? सस्वप्रधानता 
मे अतर नहीं है । फिर भी कुछ रूपो वी रचना मे योडा सा अतर पाया जाता है । 

([) प्रघमा विभवित के बहुबचत कय प्रत्यय 'जस”। धुलिंग में इसके स्थान मं 
ईंबगर वा आतठेश होता है। जस शो। सवे--जम्त-ूसव + ई <+सर्वे। सर्वे जना 
सुशितों भवतु। यह आादश स्त्रोलिय मे तही होता । सर्वा स्थिय । नपुसक लिंग मे 
भी ईबार--दीघ--नही होता । बहा दो इकर-- हस्व--ही द्वाता है। जश्ययों 
लि ।सर्चाणि। 

(70 द्विवीया विभक्ति और तृतीया विभव्ति मं कोई रूपभेद 'सबनाम प्वे 
के कारण नही होता 

(70) चतुर्धा एक्चचन मे 'स्म का आरश हाता है । सवस्मे । तस्म। असम । 
दितु स्त्लीलिंग म स्य वा रूप मिलता है । सवस्य । त्तस्य । अस्प | सम! ता पुलिय 
तथा नपुस्तव सिंग दोना मे समान है। असम विद्राय ) असम कमणे । 
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(7४) पञ्चमी एक्वचन में पुलिग तथा नपुसक लिग में 'स्मात्‌ का आदेश 

मिलता है। सवस्मात्‌ | तस्मात्‌। अस्मात। स्प्रीलिंग मं इसका रूप है स्पा '॥ 
तस्या । अस्या । 

हा कप बहुवचन में 'आम्‌' प्रत्यय वे साथ सरार वा आगम री है। 

तब प्रत्यय का रूप 'साम! होता है। पुलिग तथा नपुसक लिए म पूवरर्ती अवार 

वा एकार होता है और सकार का मूधयादेश होता है। सर्वेपाम | तेपाम्‌। 

एपाम् । स्त्रीलिंग मे स्जीप्रत्यय टाप्‌ वा आवार ही रहता है। अत एत्व नौर 

पत्व की प्रवृत्ति नही होती । सर्वासाम्‌ | तासाम । आसाम्‌। 

(४) सप्तमी एक्वचन में 'स्मिन्‌! का रूप मिलता है। सवस्मिन्‌। आ ॥ 
अध्मिन | यह रूप पुलिंग ओर नपुसक लिय म पाया जाता है। स्त्रीलिग में तो 
'स्थाम' का रूप मिलता है। सवस्याम्‌। तस्थाम्‌ | अस्याम्‌ । 

५८ झपरचना की दृष्टि से ये अतर पाये जाते हैं। अप्टाध्यायी वे 
निस्‍्नाकित सूत्री में इनका विधान किया गया है--- 

१ जस शी। ७ १-१७ 

२ सवनाम्न स्में। ७ १-१४ 

३ सवनाम्न स्पाड्‌ हस्व च। ७ ३-११४ 

४ हसिह्यो स्मातस्मिनों। १७ १-१५ 

५ आामि सवनाम्न सुदू। ७ १-५२ 

“अव्ययसवनाम्नामकच्‌ प्राक टे ” आदि 

कितु व्याकरण की दृष्टि से इनका कोई उल्लेखनीय महत्त्व नही है। “हस्वस्प गुण, 
पेडिति” इयादि के समान ही य विशेष हैं। अत एवं सवनाम शब्दों को 'नामः 
वेग में स्थान दिया गया। उहें 


हैं पृथक शब्दभेद नही माना । 
६ विशेषण को भी सभ 


। के साथ 'नाम' के अतगत ही स्थान दिया जाता 
है। इसका भी कारण स्पष्ट है। विशेषण को भी रूपावली सज्ञा की रूपावली वे 
समान बनती है । विशेषण के रूप ( 


सूत्रों से कुछ विशेष काय विहित हैं। 


| शब्दों के समान हैं। 
अत उनको “'नाम' वग मे रखना उचित है । 


६१ हिंदी म केवल आकारात विशेषण म ही रूपातर पाया जाता है। 
अच्छा काम। अच्छी बच्छे 


अथवा इसी अथ में कहते हैं-- 


हे “अच्छे से अच्छा! । अत दीम विशेषण 
अधिकारी रहता है। अंग्रेज़ी म भी विशेषण की स्थिति के 22:48 


तऐसी ही है। लिंग, सस्या या 
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लगाकर स्युत्पन्न शब्द निम्िित कवि झाते हैं। भाठोय, रा 
आदि शब्द इस बात के उद्ाहरघ हैं।॥ रदनाम के भी इसी र 
लगाकर च्युत्पान शब्दों का निर्राण कर ऊक्ते हैं, करत 7? 
इपत्ता आदि शब्द इसके उदाहरण हैं। उत्ताशार की तर 
रचना म॑ सहायक हो मकता है॥ “खतल्द॒त्रा, बस्मद्गटा 
सामामिक्त शब्द सर्वनामघदित हैं । 

४५५ सवनाम मे तिपभेद पादा जाता है। सा 
तत | अयम्‌ इयम इदम्‌। पुल्लिय में दिठोया दहुवच 
इमानू ) यहा 'शस प्रत्यप के सकार के स्पान पर न 
नपुसति। कितुस्णोलिषर म रूप हैं--सर्दा , ता 
विद्ता हुआ है । नपुसक लिय मे इन घादो दे रू 
जश्श्मोी शि | इन उदाहरधा से स्पष्ट है कि सर 
रपभेद होता है। सत्त्व का एक सक्षप है 
पाया जाता है। 
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६४ लिग, वचन ओर विभक्त के ऐसे भेद को आाधार बनाकर ही सस्कृत 
के प्राचीन वैयाक्रणों ने विशेषण को 'नाम वग म स्थान दिया। अव्यय शद तो 
अविकारी होते हैँ। भत उ हे 'नाम' के क्षेत्र म लेना उचित नही है। आय्यात तो 
भावप्रधान है। दूसरी विशेषता आख्यात की यह है कि वह लिंग से मुक्त है। 
'चति, अगच्छत' भादि तिडात क्रिया का कोई लिंग नही होता | तिड प्रत्यय के 
तोन अय बताय जाते हैं-- कर्ता, कम और भाव। इनमे कर्ता और कम कारक है। 
लेक्नि करण आदि अय कारक तिड त जिया से अभिहिंत नही होते। अत 
तिडवाच्य किया या कारक को सत्त्वरूप नही कह सकते । इस प्रकार वैदिक 
परम्परा के वैयाकरणो ने सश्ा, सवनाम और विशेषण को एक वग मे रखकर उसे 
“नाम! शब्द से एक शब्दभेद कहने लगे। 

७ अग्रेज़ी भाषा के व्याकरण ग्रथों मे चार शब्द-भेद ऐसे बताये जाते हैं 
जा लिगादिक्त रूपभेद से मुक्त रहते हैं। इनके नाम हैं--(१) पूवसग (96- 
7०४0०) (२) सवधाथक--समुच्चया दिबोधव (८०४॥ए४४०७०॥) (३) जिया- 
विशेषण (30५७४०) और (४) विस्मयादिवोघक (79022०007)॥ इन चारो 
प्रकार के शब्दा को हम 'अव्यय कह सकत हैं। रूपात्मक दृष्टि स य चारो शब्द- 
भेद समान हैं। इन शब्दों म रूपातर नही हांता। व्युत्पादक प्रत्यय लगाकर हम 
चाह तो शब्टातर बना सकते है। अत इसके चार भेद मानन के स्थान पर रूप 
भेद राहित्य के आघार परइन सबको जविकारी शब्द या “अव्यय' कहना 
युकवितियुक्त प्रतीत होता है। 

७१ प्राचीन परम्परा में अव्यया के भी दो वग बनाये गये। एक व का 
नाम है उपसग/। दूसरा वग “निपात' कहलाता है। दोनो को अव्यय! कहना 

उचित तो है, क्तु दानो म मोलिक अतर है ! इस अतर वी उपेक्षा करना सभव 
नहीं। अत एवं वैदिक परपरा चार शब्दभेदों को स्वीकार करती है। 'चत्वारि 
वाक परिमिता पदानि!। पत्जलि आदि आचाय भी कहते है---“नामाख्यातोप- 
सगनिपाता च॥! उपसग और निपात को अलग-अलग मानन की प्रथा बहुत 
प्राचीन है । 

७२ यह मौलिक अतर क्‍या है? उपसग स्वतत्र अथ के वाचक शब्द 
नही हैं। निपात स्वतत्न अथ देते हैं । उपसग शब्दातर से आई वत होकर ही अथ दे 
सकते हैं। वदिक सस्कत में उपसर्गों को स्वतत्र शब्द के रूप म॑ मायत्ता प्राप्त 
थी। वितु लौकिक सस्कत में उनकी स्व्रतत्रता समाप्त हो गयी । वदात्त र सम्दृत 
में उपसग आबद्ध रूप ही हैं। उनका प्रयोग धातु से अ यवहित पूद ही क्या 
जाता है | पाणिनि के सूत्र इस विषय के प्रमाण हैं-- 

१ उपसर्गा त्रियायोगे।) 
२ ते प्राग घातों । 
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कारक वे कारण स्पातर नही होता। 50०0 फ्रबा, 0000 ग्राष्त 5006 
४णाएा; (9004 90एा/था स85ब 89०0 फबा व 549 & 8000 हाथ 
व॥5 ॥9 १ 8००० ॥एाड़ कितु तुलना मे रूपभेर पाया जाता है। 50०0, 
86#श छ6४ इसको अग्रेजी “याकरण मे 0८8722--डिग्री कहा जाता है। 
स्पष्ट है कि अग्रैज़ी म विशेषण प्राय अविकारी है। 

६२ कितु सस्कृत मे विशेषभ पृण रूप से विकारी शब्द है। वह विशेष्य 
के अधीन रहता है। विशेष्य के लिग, वचन और विभक््ति का वह अनुसरण करता 
है। कहां गया है-- 

“बल्लिज्ध यद्रचन याच विभवितविशेष्यस्थ | तल्लिज्भ सद्चन सा घ॑ 
विभक्तिविशेषणस्यापि ॥/ 

इस वारण से विशेषण के रूप लिंग, वचन और विभक्ित के अजुसार बललते 
रहते हैं। कुछ उदाहरणों पर अब विचार करें-- 

(१) राम सु दर ।पु० प्र० ए० 

(२) सीता सुदरी । स्त्री ० प्र० ए० 

(३) भवन सुदरम । सपु० प्र ० ए० 20-८० मु 

(४) बालवी घुर्दरो ।पु० प्र० द्वि० 8&460/- 

(५) धालिक सु दयो । स्त्री० प्र० द्वि० कलम रा 

(६) पुप्पे सुदरे। नपु० प्र० द्वि० न 

(७) बालका सुदरा ।पु० श्र० ब० 

(८) बालिका सुदय । स्त्री० प्र० ब० 

(६) पुष्णणि सु-दराणि। नपु० प्र ० ब० 

६ ३ पूर्वोक्त उदाहरणो मे दिखाया गया है कि लिगर और वचन के भेद फ्े 
कारण विश्वेषणी म रूपभेव होता है। कारक के वारण भी रूपभेद पाया जाता 
है। कुछ उदाहरण पीचे प्रस्तुत हैं--- 

(१) विद्वान राम प्रशस्पते। 

(२) विद्वास राम जना प्रशसीत। 

(३) विदुषा रामेण लिखितो ग्रथ । 

(४) विदुषे रामाय फल देहि १ 

(५) बिदुप रामात पुस्वक््मानय । 

(६) विदुप रामस्पेद गहम 7! 

(७) विदुषि रामे विनय शोभते। 

इन वाक्यों मे 'विद्यान्‌ शब्द साता विभक्तियों म प्रयुकतत है। विभविव तो 
वारक तथा कारकेतर दोनों तरह के अर्षों मे आती है । अत ये उदाहरण कारक 
योग को सिद्ध करते हैं, साथ ही विभकित भेदद्वत रुपभेद को भी दिखाते हैं । 


शब्द के भेद | १७१ 


६४ लिंग, वचन और विभकित के ऐसे भेद को भाधार वनाकर ही सस्कृत 
के प्राचीन वेयाकरणो ने विशेषण को 'नाम” बग म॑ स्थान दिया। अव्यय शाद त्तो 
अविकारी होते हैं। मत उह “नाम' के क्षेत्र म सेना उचित नही है। आख्यात तो 
भावध्रधाए है। दूसरी विशेषता आधख्यात्त की यह है कि वह लिंग से मुक्त है। 
'पचत्ति, अगच्छत' आदि तिड त्॒ किया का कोई लिंग नही होता ! तिड प्रत्यय के 
तीन अय वताये जाते हैं-- कर्ता कम और भाव। इनमे कर्ता और कम कारक हैं । 
लेक्नि करण आदि आय वारब तिडत क्रिया से अभिहित नही होते। अत 
तिंडवाच्य किया या कारक को सत्त्वरूप नहीं कह सकत। इस प्रकार वैदिक 
परम्परा के वैयाकरणों ने सता सवनाम और विशेषण का एक वग मे रखकर उसे 
नाम! शब्द से एक शब्दभेद कहने लगे। 

७ अग्रेज़ी भाषा वे ध्यावरण ग्रथो मे चार शब्द-भेद ऐसे बताये जाते हैं 
जा लिगादिकृत रूपभेद से मुक्त रहते हैं। इनके नाम हैं--(१) पुवसग (97९- 
9०४४०) (२) सवधाथक--समुच्चयादिबोधक (००॥]७॥०७०॥) (३) तिया- 
विशेषण (90५६९:9) और (४) विस्मयादिवोधक (7७॥८८०७०॥)। इन चारो 
प्रवार के शब्दों को हम 'अब्येय वह सकते हैं) रूपात्मक दृष्टि स य चारों शब्ह 
भेद ममाने हैं। इन शब्दों म रूपातर नही होता। व्युत्पादक प्रत्यय लगाकर हम 
चाह तो शटातर बना सकते हैं। अत इसके चार भेद मानत् व स्थान पर रूप 
भद राहित्य क आधार परइन सबको “अविवारी शब्द या अयय कहना 
युवित्युकत प्रतीत होता है । 

७१ प्राचीन परम्परा म अव्यया के भी दो दग बनाय गय । एक वा का 
नाम है 'उपसग”। दूसरा वग 'निपात! कहलाता है। दोना का अव्यय! कहना 
उचित ता है, कितु दोनो म मौलिक अतर है । इस अतर को उपेक्षा वरना समय 
नहीं। भत एवं वैदिक पर॒परा चार शब्दभेदों को स्वीकार करती है। “चत्वारि 
वाफ परिमिता पदानि')] पतजलि आदि आचाय भी कहते हैं-- नामास्यातोप 
सगमिषाता च। उपसग और निपात को अलग-अलग मानन वी प्रथा बहुत 
प्राचीन है । 

७२ यह मोलिक अतर वया हे ? उपसग स्वतत्र अथ के धाचव' शब्द 
नही हैं। निपात स्वतत्र अध देते हैं। उपसय शब्दातर से अआत्वित होकर ही अथ दे 
सक्त हैं। चदिक सस्कत म उपसर्गों को स्वतत्र शब्द के €पम मायता प्राप्त 
थी। वितु लौकिक सस्कृत मे उनकी स्व॒तत्रता समाप्त हो गयी । वदात्तर सम्दृत 
में उपसम शाइद्ध रूप हो हैं। उचका प्रयोग धातु से अब्यवहित पूव हो किया 
जाता है। पाणिनि क॑ सूत्र इस विषय के प्रमाण हैं-- 

१ उपसतर्या क्रियायोगे। 
२ ते प्राम घातो ( 
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३ छादसि परेष्पि 
४ व्यवहिता च। 

७३ “उपसग” एक पारिभाषिक शब्द है। किसी मूल शब्द से जुड़ें हुए 
पूचवर्ती अश को 'उपसग” कहना ससस्‍्कत व्याकरण की परपरा के विरुद्ध है। 
पाणिनि ने केवल बाईस शब्दा का एक “गण” बनाया है। शब्दा की सूची को वे 
धण' का नाम देते है। इस गण का प्रथम शब्द है प्र'। अत थे इसे 'प्रादिगणा 
कहते हैं । प्रादिगण म पढित शब्द “निपात' होते हैं। यह पाणिनि की व्यवस्था है। 
ये शब्द क्रिया युक्त हैं तो उपसग”' कहलाते है। इससे स्पष्ट है वि पाणिनि की 
दबष्टि मे 'निपात एक व्यापक नाम है और उसीवा एक अश 'उपसग' कहलाता है। 
इस पिपय की चर्चा आगे करेंगे। यहा इतना स्पप्ट करना जरूरी है कि उपसग तो 
केवल बाईस शब्द ही हैं। निपात' के वग मं अय सभी भ यय आते हैं। सीमित 
सझया में होने के कारण उपसर्गों को निपात से पृुथक्‌ करना सभव है। 

७४ उपसर्गों के सबंध मे प्राचीन काल से ही विद्वानो मं मतभेद भी पाया 
जाता है। 'निरुकत' के लेखक यास्क ने इस मतभेद की चर्चा की है। आचाय 
शाकटायन का मत थां कि उपसग का कोई स्वतत्र अथ नहीं होता। “न निबद्धा 
उपसर्गा अर्थात्‌ निराहुरिति शाकटायन ।' “प्र, अव, वि! आदि उपसर्गों का क्या 
अयथ है? इन उपसर्गों का कोई निश्चित अथ बताना सभव नहीं है। 'प्र' का अथ 
प्रकप या अतिशय कहा जाय, ता प्रस्थान! 'प्रसाद' आदि में इसकी उपपत्ति नही 
हो सबती। आगमन, आदेश, आवेश आदि शब्दों में 'आ” का एक अनुगत अथ 
नही है। इसो कारण से कुछ शास्तकार कहत हैं कि उपसग बाचक नही हैं, किसु 
दोतक हैं। दूसरे शब्दो मे उनका यही तात्पय है विः उपसर्यों का अपना बंध नही 
होता, व तो समभिव्याहृत पद की शक्ति वा प्रकाशित वरते हैं। यही द्योतक्त्व 
है। समभिव्याहृतपदा तरनिष्ठशक्त्युदबोधकत्व हि द्योतकत्वम । आइ पूवक 'गम्‌! 
धातु का अथ है 'आना'। केवल गम” का अथ है 'जाना'। तो फिर आड़ का 
अथ क्या है ? 'राष्ट्रपत्ति' एक समास है | इसमे दो अवयव हैं--राष्ट्र और पति। 
दोनो का अपना एक निश्चित अथ है। अत इन शब्दा के योग से जो समास 
बनता है उसका अथ निश्चित करने म सहायता मिनती है। किंतु 'आगच्छति' मं 
हम क्सि आधार पर अथविभाजन करें? द्योतक्‍त्ववादी का उत्तर है कि यहाँ 

'गच्॒छति!' का ही यह अथ है। “आ तात्पयग्राहक है, गच्छति के सदभगतत 
अधथविशेष की प्रतीति मं सहायक है। फलित तो यही हुआ वि उपसग स्वतत्राये 
रहित हैं। 
७ ५ आधाय गाग्य का मत है कि उपसय भी साथक शद हैं। गिसका 
अथ नही होता, उस “शब्द मानने का कोई ओचित्य नही है। भाषा मं कई प्रकार 
के ध्वनिसमुदाय सभावित हैं। उनम कुछ ही साथक हैं यानी उवम अर्थप्रत्यायन 
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अव्यय एक व्यापक वर्ग वा सलाम हैं। उस वर्ग से दो प्रकार वे सदस्य हैं--कुछ 
निपात है और कुछ निपातेतर शब्द। पाणिनित भी निपात' शब्द की ऐसी 
ब्याय्या नही की जो व्युत्पत्तित्रब्ध अय पर आधारित हो । उ होने तो निषानसभा 
का विधान कर दिया-- प्राग्रीश्व रान्निपाता ।” इसी प्रकार दो और सज्ञाओं 
का-पारिभाषिक शब्टो का--विधान किया है। गति' और क्मप्रवचनीय दो 
शब्ल हैं, जो पुर्वाचायपरिगहीत प्रतीत होते ह। यति और कम प्रवचनीय दानों ही 
अव्यय के उपवग हैं। उपमर्ग निएातो वा एक उपबग है । प्रादिगण में पठित शब्द 
निपात तो हैं हो व हो क्रियायांग म उपसग”! कहतात हैं। चारिग्रण मे पढित 

शब्द असत्त्ववाची हैं ता मिप्ात' सा फ भागी होत हैं। चात्याआसत्ते। मितु थे 
उपसग के क्षेत्र म नहीं जातै। स्वसादि गण मं पढित शब्द अव्यय है। कितु वे 
'लिपात” सता के भागी नहों है। इस प्रकार पराणिनि भ गति उपस्तण, कम 
प्रबचनीय निपात और अ यय की व्यास्या करवे 'अब्यय' को व्यापक वग के रूप 
में स्वीकार किया है । 

झ २ इससे पाणिनीय व्याकरण के मध्यता के मत मे यह शका उत्पान 
होती है कि निएात और जब्यय को पर्याय ने मानस का क्‍या कारण है? स्वरादि 
शब्दों को निषात मान लेत हैं ता क्या हानि हो रही है ? यह शा साप्यकार ते 
सवय उछायी। उहोने ११-२६ की व्याख्या मे पूछा--“क्िमथ प्रथम ग्रहण 
स्वरादीना कियते, न चादिष्वेव एठ्यरन ? ! प्रश्वकर्ता का यह आशय है वि 
स्वरादि शब्टों का भी चादिगण म मिलाकर इन सबको निपात या अव्यय कह दे 
तो सज्ञाद्रपविधान क॑ क्लेश से बच सकते हू । अब पहले 'निप्रात सपा का विधान 
किया। पुत्र विषात्ा की 'आयय सक्मा का विधान बरता पड रहा है। स्व॒रादि 
को मिंपात मान लेत हैं तो चादयो+मत्वे सूत्र से ही हमारा काम चल सकता है। 
घादिगण म स्वरादि शब्दों का पाठ करना मात्र वाफी है। चादि आइ्तियण है । 
फिर भी स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए स्वरादि शब्दा का पाठ करने स कोई गोरव 
का दोप प्रसक्‍त नहीं हाता । तब अव्ययसज्ञा-विधायक इस सूत्र को आवश्यकता ही 
नहीं | अथवा निवात' सज्ञा को छोड़कर बव्ययसज्ञा का ही विधान करें। एक ही 
सना पर्याप्त है। सजाहयविधान का बवेश निरघक है। प्रम्व का यह तात्पय 
बिल्कुल स्पष्ट है । 

ह ३ भाष्यकारन उत्तर मे कहा-- चादीता वा अतत्ववच्रमाता निपातत 
सता, स्व॒रादीवा पुन सत्ववचननामसत्त्ववचनाना च। चादि और स्वरादि 
शब्टो में एक महत्त्वपूण अतर है। चादियण के शब्”ट असत्त्ववाची हैं तो निषातत 
कहलाते हैं । कितु स्व॒रादि शब्द एसे नही है । ये सत्ववाची हा या असृत्त्ववा्ी हो, 
दोनो स्थितियों भ ये अव्यप ही हाते हैं। इन शब्ता को चाटिगण में स्पान देंगे तो 
महू कठिनाई पैदा होगी । ”स्व पश्य स्व॒रायत आदि मे स्व शब्ट सत्ववाची 
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है। अत उसको 'निपात या 'अव्यय' मही मान सकेंगे। इस स्थिति म द्वितीया, 
पचपी आदि वे प्रत्यप) बह लोप एही होगा ॥ अत स्वरादि वो चादि से पृथन 
करवे' अव्पय सभा वा विधान वरभपा पडा । 

८६ड. भाध्यातर 7 प्रशा वा आंशिक उत्तर दिया है। स्वरादि शब्टों को 
मदा 'अव्यय सता से ुवत रखत ये लिए यादिगण में उगवा समावेश नहो किया। 
हीक है, आप चादि और स्वगादि दो गणो वा प्राठ अलग-अलग कीजिए ) अप्तत्त्व- 
घाची चादि शब्द निपात हैं। यहा तो असत्त्ववाची' विशेषण को जोडन से सत्तव 
बाची शब्तों यो व्यापत्ति घिड्ध है। फिर बहिए--' स्वरादि शब्द निपात हैं।/ 
यहां सत्त्वाची तथा अप्तत्त्वाची दोनो भ्रषार वे स्वरादि विवध्चित हैं। निपात 
को ही अगयय भी कहत हैं। ता दो सशाआओं का विधान विसलिए २ यह प्रपन ती 
अनुत्तरित ही रह गया। इसलिए भाष्य मे प्रश्न को दुहराया गया--अथ किमय 
मुभ सी प्रियते, न निपातसज्ञव स्पात २! 

८४५ भाष्यवार वा उत्तर है वि 'निपात' सता से ही घाम नही चलेगा। 
एबाच निषात वो प्रगह्म बहते हैं---प्रगृह्मसज्ञाप्र4'रण मे पाणिति का सूत्र है-- 
“निपात एबाजनाड ”। इ इंद्र | उ उमेश । आ एवं नु सयसे। इन दादपों मं 
इ, उ और आ एवाच निपात हैं। प्रगह्म सचा के कारण प्रहृतिभाव हाता है। 
स्वरादि शब्दों को निपात मानते हैं तो वहा भी जो शद एड्ब्‌ हूँ उ्दें प्रमृद्धा 
कहना होगा। उनम भी प्रश॒तिभाव प्राप्त होगा । अत स्वरादि नच्टों को 'निपाता' 
सज्ञा से मुक्त अव्यय ही वहना उचित है। भाष्यकार के क? हैं-.. 

* नव छवपम्‌॥ निपात एफाजनाडिति प्रगृह्यमजा झश्ता, सा स्वराटीनामपि 
एकाचा प्रसज्येत । (कव इय बदेव ।)” 

कयट ने स्पप्ट किया है कि कय मे अत! प्राउय प्रदुक्‍ट 8॥ वह ए्काच्‌ है। 
प्रगहा सभा हाते पर 'कच में सधि न हावी । दहिशादाद 7 आय! श्रस्यय भी 
एकाच है। 'कना आदि एकाच कृप्रयवे भो हैं। लदित सासदविभवित ॥ 
कृमेज-त । इन सूतो से बव” आदि घब्ठों ही उत्तर सच सिद्ध द्वावी है। दिठू 
ये लिपाल नही हैं। इस अत्तर की रखा के चिए सत्रादर रा वियान आपशपक हो 
जाता है। 

५ भाव्यकार न आग बहकर ह०-- कद हॉलि अव्यप्रमादबान्ट ९ 
तच्चाशकयम। वष्यत्यततु--अखप नत्दृलित्नतओ/म्रिटि, हल” इर्मगा 
न्योसेन यरियणन क्तव्य स्पातू दस्मनट टूबराडिड कल थम) उसमे द सदे बनी! 
तात्य यह है कि पाणिनीय ब्याकरद्र छू लिपान और अब्यय का पर्याम पा 

हट ड़ डर पत्र का प्र मे 
सूत्र वि यास मं गौरवददाप बाद काना शब्द की सिक्विई लिए कथा 
अयद का एक उपदय मात लिए झा: 5 ड़ ्ट! 

८७. इस विववद थे करू पफिफाजता ब> निहुसा कि री 
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गिपरात वो दो मिरा यर्गों म रखो वा औतित्य समाप्त हो गया । वैदिक परम्परा 
में घार शब्” भेदों की गणया गी गयी थी । उपच्तय और निप्रात् को एक ही वग 
पे शग्ह मार सेव हैं तो इस यदोख्त भातुयिध्य का निर्वाह बस हूं। सकता है? 
चागेश ते यहा है वि यह स्रांबसीयद याय से उपपन मा्ायाता है। सरदत मे 
गो! शब्द गाय और वंस दोगो वा याचक है । भय थो । यहाँ सवनास स पुस्लिग 
बा बीध होता है। यहां तो 'गो ' गा अथ बैल है । इप यो । सवनाम स स्त्रीलिय 
गा बोघ होता है। अत यहां 'गी ! बा अय गाय है । इस प्रवार गो शब्द गाय तथा 
बैद दोगों का वाचन' है तो उसके साथ 'बत्तीयद वा ग्रहण विसलिए? वलीवद 
तो 'गो! थी भयब्याति गे अतभूत ही है। यदि योशब्ट वो बलीवद का विशेषण 
मानते हैं, तो भी यहां व्यावत्य में अभाव में यह विशेषण व्यथ ही है। कितु 
गोवलीवद याय से णब्टभेदों को चार सिद्ध रना तक्सगत प्रतीत नही होता । 
वास्तविकता तो यही है कि पाणिनि ने उपर्युक्त वदिया परम्परा को अस्वीकार 
परवे दो शब्दभेदी वा अपना नया सिद्धांत स्थापित किया है! 

६ पाणिनिय्रा मत यह है कि सस्ट्वत भाषा म शाठभेद वेबल दो ही हैं। 
एक धातु है और दरत्तरा प्रातिपदिक है । धाठु फी प्ररिमाषा दो श्रक्ार की है-- 
(१) सनाद्यता धातव । (२) भूवादयों घातव । सनादि बुछ प्रत्यय हैं। इन 
प्रत्ययो के योग से निष्पव होने वाले शब्द धातु कहलाते हैं । ' कारयति कामयते, 
पुश्रीय ति, पुत्रकाम्यति'”” आदि भियापद सनाद्य'त धातु के उदाहरण हैं। ' भवति 
गच्छति, क्रीणांति, वतते ' आदि भ्रियापद भूवादियणपठित घातुओ के उदाहरण 
हैं। इसी उद्देश्य से पाणिति ने एक घातुपाठ का निर्माण किया। धातुभिःत साथक 
शब्टस्वरूप को प्राणिति न प्रातिपदिक कहा! घातु प्रत्यय, प्रत्ययात शब्द, एदद्घ, 
उपवायय और वाक्य का, इस सज्ञा के विधायक सूत्र मे, ग्रहण नहीं होता । अथ- 
बदधातुरप्रत्यय प्रातिपादिवम | समास पदवधा८्मक है, फिर भी उसे 'प्रातिपदिक/ 
के बग मे स्थान मिलता है। हृदत तथा तद्वितात शब्द भी प्रातिपदिक' सज्ञा के 
भागी है। पराणिनि न इन शब्दो के लिए विशेष सूत्र बवाया- कृत्तद्धितसमासा 

च।' अत स्पष्ठ है कि धातु और प्रातिपदिक दो ही शब्दभेद है । 

8६ १ तो फिर अययो की -- उपसर्गों और निपातों की--क्या स्थिति है ? 
पाणिनि के अनुसार सभी अव्यय प्रातिपदिक क वर्ग म आत है। अन्य को हम 
प्रातिपदिक का एक उपवग मान सकते है। कितु उह स्वत शदभद के रूप मे 
मा-यदा देना अवेक्षित नही है । अव्ययों को प्रातिपदिक मानने से यह सुविधा होती 
है कि सस्कृत मे 'पद की परिभाषा दी जा सकती है। पाणिति न कहा कि सुबत 
या तिद-त शब्द हो पद कहलाता है। प्रातिपदिक के बाद सुप प्रत्यय लगते है और 
घातु के बाद तिड, यानी आख्यात प्रत्यय लगते हैं।  चुप्तिड त पद्म । सुबात 
तिड़त च पदसज्ञ स्थात । इच्त व्यवस्था की उपत्ति के लिए पाणिनि ने अब्यय को 
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भी प्रातिपतटिक माना | 
६२ प्रातिपदिक वे बाद सुप प्रत्यय लगते है। तो अव्यय भी सुवात होते 
हैं। कितु क्सो अव्यय म सुप प्रत्यय लिखाई नही दता । “व्स्य, पर्णानि, भूमो, 
पतितानि ' आदि शब्द सुबत हैं। इन शब्जो के अत म स्थ, इ ओ और इ--ये 
प्रत्यय दिखाई “ते हैं। क्तु 'अहो सह बिना अधस्तात, उपरि/ आदि अव्ययो 
मे कोई प्रत्यय नही है। फिर भो इनको सुव-त कैसे मानें? पाणिनि ने बताया कि 
इन शब्दों म भी बोई 'सुप्‌' प्रत्यय लगा है, क्तु उसका लोप हो जाने के कारण 
दिखाई नहीं दता । अदशन लोप । भ्रत्यय के अभाव मे और लोप म मौलिक अतर 
है। प्रत्ययरहित प्रकृतिमात्र को हम 'प्रातिपदिक कहते हैं। प्रत्यययुक्त होने के 
चाद ही यह 'पद' सभा का भागी बनता है। कितु प्रत्यय का लोप हो जाने के बाद 
भी शब्द को प्रत्ययान्त मानन मे कौई बाघा नही है। प्रत्ययलोपे प्रत्यवलक्षणम । 
जहा 'लुक्‌' आदि पारिभाषिक शब्दों मे लोप का विधान किया जाता है, बहा भी 
प्रत्ययलक्षण का मह नियम प्रवृत्त होता है। “न लुमनाउज्ञस्प ।” यह निषेध अगा- 
प्रिकारविहित या अगाश्नित कार्योंके लिए है। पदसन्ना तो प्रत्ययात शब्द की 
होती है केवल अग का काय नहीं है। इसलिए प्रत्यय का लाप होने पर भी 
प्रत्यया तत्वहेतुक पदसज्ञा की प्रवृत्ति निर्वाध् है। प्रत्मयय के अभाव म केवल प्राति- 
पदिक को पद नही कह सकते, कितु लुप्तप्रत्यया त प्रातिपदिक को पद कह सकते 
हैं। इस अतर को ध्यान मे रखकर पाणिनि ने कहा कि अव्यय के बाद होनेवाले 
'सुप! प्रत्यय का लोप हो जाता है---“अव्ययादापूसुप ।! “आप! स्त्रीप्रत्यय है। 


स्त्रीप्रत्यय का भी लाप विहित है। अत अव्यय को प्रातिपदिक मानना व्याकरण 
की दृष्टि से उचित है। 


६३ इस तरह लुप्त प्रत्यय की कल्पना करना कुछ शब्दों की सिद्धि के 
लिए अनिवाय है। हिंदी म भो सारता, पीटवा दोडना, भागना, खेलना, कूदना 
आदि जियाए हैं। कितु मार पीट भाग दोड, खेल कूद आदि सनाए हैं। क्रिया को 
ही सता के रूप मे प्रयुक्त कर रहे हैं। इसको उपपत्ति बताने के लिए शूय 
प्रत्यय को कल्पना करते हैं। मार--प्रत्यय+-मार | प्रत्यय का स्थान रिक्त है। 
दूसरे शब्टा में कह तो प्रत्यय का शोप हा गया। इस कल्पना के आधार पर ऐसे 
शब्दों को 'कृदात” कह सकते हैं। सस्दृत में पाणिनि ने यही क्या है। "अग्रणी, 
ग्रामणी/ आदि प्रातिपदिक हैं । यहा 'नी' घातु का रूप स्पष्ट है। इसी धातु में ड््त्‌ 
प्रत्यय जोडन से नता, नायक, नय, नीति आदि शब्द बनते हैं। उन शब्दों मे तूच, 
प्वुलू अच और वितन आदि प्रत्यय वतमान हैं। किसु अग्रणी आदि शब्दों मे कोई 
प्रयय वतमान या शूयमाण नही है। तो फिर यह कृदन्‍्त नही है, इसे प्रातिपदिक 
कसे कह सकत हैं? पाणिनि का उत्तर है कि यहा भी इत्प्रत्यय है, उसका लोप 
हो गया है, बत यह शब्द सुप्तकृदन्त है। इसी तरह राजा, रमा, क्मारी, विद्वान 
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आदि शब्दी को 'पर्दा बहते हैं। य॑ं सभी शब्द प्रथमा एकव्चन मे हैं। एकवचन 
का प्रत्यय 'सु इत शब्टी मे लुप्त है। राम , कवि , गुरु, गो आदि शब्दों में सु 
प्रत्यय का सकार ही विश्वग के रूप म श्रूयमाण रहता है। राजा आदि शब्द लुप्त 
प्रत्ययान्त होने के कारण पद! बनते हैं। अत शूयप्रत्यय को बल्पना व्याकरण मे 
अनिवाय है। इसी लुप्त प्रत्यय वे आधार पर अव्यय को भी 'पद' कहना सभव है । 

६४ 'सुप्‌! भौर 'तिडः/ दो प्रकार के समापक प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययो के 
वाद और कई प्रत्यय नहीं आ सकता । इसलिए 'प्रद्मति' (६८४0) भी दो प्रकार 
की बनती है। सुप प्रत्यय की प्रद्गति प्रातिपदिक है और तिड प्रत्यय की प्रहति 
घातु | पाणिनि के अनुसार य दो ही शव्दभेद स्वीकार योग्य हैं।” “चत्वारि वाव्‌ 
परिमिता पटानि” “चत्वारि श्रया त्रयो अस्य पादा ” इत्यादि वाक्‍्यों स चार 
प्रकार के पदा की व्यवस्था सिद्ध हांती है । कितु उहें 'शब्दभदा (475 णी 
876९०) कहने की कोई आवश्यकता नही है। 

इस प्रशार पाणिनि ने रूपविज्ञान (407970089) के आधार पर घातु 
और प्रातिपदिव वे नाम से दो शब्दभंदों वा सिद्धा त स्थापित क्या । 


छ्छ 


बी० कृष्णस्वामी आयगार 


इस ग्रथ के लेखक डॉ० बी० इृष्णस्वामी 
आयगार कर्णाटक निवासी हैं। इनका जन्म 
१६-४-२४ का बगतौर मे हुआ। 


बगलौर की श्रीचामराजेंद्र सम्भ्त विद्या- 
शाला मे शिक्षा प्राप्त की । व्यावरण और 
साहित्य में विशेष योग्यता पायी, साथ ही क नड़ 
और हिंदी का भी अध्ययन क्या। हिन्दी और 
सस्कृत मे एम० ए० करने के वाद हिंदी और 
कनड के अल॒कार ग्रथा पर शोधकाय करवे 
पीएच० डी० की उपाधि पायी । 


सन १६६५ तक बगलौर वे सेंट जोसेफ 
कॉलिज मे हिंदी और सस्त के अध्यापक रहे। 
दक्षिण भारत हिद्दी प्रचार सभा (मद्रास) के 
सस्‍्वातकीत्तर विभाग में १६६७ तक अध्यापन 
किया। १६६८ से आगरा के के द्वीय हिंदी सल्यान 
में अध्यापन कर रह्‌ हैं। 


